


भर हर 
क्र 
श्र 
ब्रा 
] 
ह 
न 
द् 
ह 
क्र 4 
] 
ल्‍ 
कि ग तक कब 
हर 
क्र 
ह्न 
ढ़ 
है] 
च्च 
७0०१० ५ फु> 7० 
न क खा 
" हु है शो 
क्र क्र 
क्र 
न रु ञु 
हर 
रे क्र | हर 
क्र का 
० न हे 
हे कर 
> 39% ०८7 *% ?.. २, 
२४ न 
+ न *. 
| >- न ' 
ढं ७ 
हर कक है 
क्र ह ञ! श्र *- 
हे ् 
। 
छू १ ;् 
# क्र 
#ं + । 
है ९ के 
ग्ल 4 । ् ५ 
9) ७ 
| हलक ४7-3७ शा & बा 
| ह् 
क् 
ह 
- के क् [' ;् ९ 
| 
पु का 
क्र है ३.० 


. हितीय भारत जनसंख्या 


परियोजना उत्तर प्रदेश 987-88; 877 


0 छ १ ० ०. # 9४ हर 7 
७७: 777५६ 





भर 
€; डर 
है] 
है न क् 
०५, 
हर ॥ ले 
* 
< अर 
न 
#. ही] 
ऋ कर द 
है 
व ० 
रु] 
ब् पा 
हू रन रद भर हर. 8 हू ५ « «2 
# ह् छः हा] क्नू 9 १ बल 
९ ५ क्र 
द् क हि मद हे हे न्‍ न्‍ ० हे 
/* की > १४४८४ ५ > ७» ४4 ह 
छः ० लीक छः हे क्र ०6 0 
4. ९ श्र 2१ “हे ५२५2 हा 
रु न न ४5 है] कक न 5 हर ह्र्न 
के च्ण न ८ था है पे ह ५ 
४ड ३ है. ज्रो प्र $ पे छा ७ 9. न न 
२ कैप नर > हर] के च् 5 े 
5 न हु * 2४2७ १ 
#रम- 'यह 
हे जे न न लक] रु रे. ज, | ७ <. न 
१६९४४ ५ - पा उप्र भाव. " 
क् क्र 4 ध कोल अर ४८ *- “ << ट 
ड / ध कि लक सं बन्‍ल्‍० # | 
ही ] & है. +७ क्र हु का हर 5७ है 
९ क्र (> $ है ९ ( ् 
न हे जद क्र ] ] ” फल & नस हम 'फ कै 
क्र 22. छ $ ;! न ्ः ८« ओर न है. 
० ६६ ७४ रे श धर १९७०० ५ 
न 2७ ३ ०६ ७ » हे ० ४408 327 “79 कै | 
के ह के क्र नो जा से ब्क दा 
है (2 5+ ५ डर री ऊँ के ] ॥ दर . नर है १ ७. ५ शक 
न ही के हे बा रा क्र कर ब्रा ै __# क 
४८९.५.) «9 हे भृ कब (| न पड 
. ह छः हम] हे *( 
५, । ९ दा ० ः 3... 4 हे 5८ हे / शो ..+ 
> * ५ ५ _ डी $ पी अं 
हर ४.९ ३. हे एक क है ५ है ू न 2. 
६ « र्‌ $ ३२७० ९० 3! है का & 48% आज लक ७ 
# ७ हे माई ट्र पा % ०». न हित हे हक 
क न हु ४ े # च - ॥ ०. 
# ब - ८ ; | हो ग्र3 
डे डे हु 9 */ '$ जे रन &. न है ढ २. क्र 
& ०7.० ह के ॥ »“ हु ९ » 
" थे नरक 0 





2 


से 


परम का बा हे 2.५ क्रिंक्ि ढक करक्रक कक हक 49. कि किक 


- &8 3“भ्रीमनसहागणाधिपतयेनम: ४9 
ह. ज्योतिष 
. अश्वण्ड जार (द्थ ढ 
| धनोप।जन चमत्कार 
“हु तेजी-मन्दी 
हे जन्म कुण्डली विपयक 
0 अद्वितीय फलित ज्योतिष का महान सरल ग्रन्थ 
कर लेखक :-- 
भेगवानदास भीतर 
दर प्रकाशक :--- 
हि 
॥ अवानदास मातल, भ्ृग॒ुज्योतिष पुस्तकालय, 
० नया बाजार मथुरा ( य० पी० ) 
हे संशोधित परिवर्धित ] | मूल्य &) रु० - 
/) कि कि लि किक कक 'आऑकिकि किक के किक किकिकिक 


जनवरी सन्‌ १६६२ के इस एक संस्करण के प्रकाश क :--- 
शिक्षा ग्रन्थागार, 


६६ 


डीग दरवाजा, मथुरा । 


संसार में सत्य बोलना सर्वोत्तम धर्म एवं अद्वितीय तप है | 








--: लेखक का सर्वाधिकार पूर्ण सुरक्षित है :-- 


विशेष लाभ *--- 
हमारे यहाँ की अ्रसली तीनों या चारों पुस्तक एक साथ मेँगाने पर 
दो आना रुपया कमीशन ओर दिया जायगा । पोस्टेज साफ होगा। 
सूल्य के लिये पोस्टल आड र क्रोस करके पेशगी भेजिये। 


भगवानदास मौतल, मभुगुज्योतिष पुस्तकालय 
: नया बाजार, मथरा ( यू० पी० ) 


'आणणणएशशणणाणणणणााककका््णाणाण्ाणणाक्ााा्ाकाभकंधकंगं जता कंगन हल लन_ सन लकी 
सुद्रक :--बा० वृजमोहनलाल अग्रवाल छवारा 
जयभारत ग्रिणिटिज्ञ प्रेस, मधुरा में मुद्रित । 





भगवान श्री सत्यदेव लक्ष्मी नारायण जी महाराघ्र 
की सेवा में 
चन्दन एवं समपरण 
चल्दों ओऔदारि पद सुखदाई 
जाकी हूपा पंगु गिरि लंघे, रह चले सिर/ज्षत्र घराई | 
बहरो सुने,गूग पूनि बोले,अन्धे चले सब कछु दरसाई | 
सोई क्वपा प्रभु मापर करिये,भी चरणन की प्रभु दुह्दाई । 
क्यांकि नाथमें अल्प 'बुद्धिहं,किन्तु पड़ो चरणनहूँ आई। 
उन्दुल समक,सुदामा के प्रधु,पुस्तक पृष्प लेओ हरषाई 


ः 


आथा-भगवानदास सीतल- 


# विशाल भ्ृगु-संहिता पद्धति & 
प्रप्ट-६ 6 5 

इस भारत प्रसिद्ध गन्थ क द्वारा प्रत्येक स्री-पुरुषों के जिन्दगी 
भर के हालात, बिना शुरू की सहायता, के, घर बेंठे सदेव मालूम करते 
रहिये | आपका भाग्य कौत २ सी सालों के अन्द्र कोन २ तारांखों में, 
उदय होगा, आपकी धनोन्नति कब २ होगी, परिवारिक सुख, देहिक 
सुख, धन की स्थिति, सन्तान सुख, स्ट्री, विद्या, बहन, भाई, रोजगार 
माता-पिता मकान जायदाद, सुख-शांति, धर्म कमे,(साग्य प्रभाव,यश-- 
अपयश, आयु,रुयाति, आसद, खर्चा, तत्व जीवन बाहरी स्थानों 
का सम्बन्ध, मित्र, शत्रु, भोग-विज्ञास, इत्यादि जीवन ओर भाग्य के 
हराएक सम्बन्धों में,बड़े भारी विस्तार के सहित, दपण की भाति जानने 
योग्य लिखा है | गलत बनी हुईं कुरडलियाँ भी स्वयं सही कर सकते 
हैं | यह्‌ शर्त है कि आप ५००) रुपये की फलित ज्योतिष की पुस्तक 
खरीद लेने पर भी, इस अन्थ के बरावर सच्चा ओर सरल फलादेश 
प्राप्त नही कर सकते हैं ! भारत की जनता ज्योतिष और विद्वानों के 
भारी तादाद में प्रशंशा पत्र ्प्त हो | चुके हैं | पर्ठ संख्या ६५ ० 
कार्गज़ उत्तम,पक्की जिल्द पेशगी मूल्य [सफ ६) रुपये डाक खर्च माफ 
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पुस्तक मिलने का पता-श्रगुब्योत्तिष 3स्तकालय,नया बाजार सथुरा । 


> हा अर बल ४७ है... सर हक के 





आप ९१ 40%, 
8 अखशड भार्यादय दपए का & 
# बिशेपताय # 
१-धन लाभ का, देनिक फलादेश | 
२-धन लाभ का, मासिक सरल फलादंश । 
३-धन लाभ कां वापिक सरल फलादश । 
४-राजयोग समय का सरल फलादेश | 
४-विद्या एवं सन्तान पक्ष, का सरक फलादेश । 
६-आय व पुरातत्व एवं उदर ओर जीवन की दिनचर्या का फलादेश | 
७-स्री एवं देनिक रोजगार के समय का फलादेश | 
८-धमं-भाग्य भक्ति एवं देवी शक्तो आदि के समय का फलादंश | 
६-देह, आतव्मबल, ख्याति, सुन्दरता आदि के समय का फलादेश ; 
१०-राग, शनत्रुपक्ष, झूगंडे, कंझट आदि के समय का फलादेश । 
११-माता,भूमि,मकान,जायदाद,सुख-शान्ति आदिके समय का फलादेश 
५१२-पिता,मान-प्रतिष्ठा,बड़ा कारबार राज समाज के समय का फलादेश 
१३-रेस आदि बिविध व्यापार कार्योके लिये लाभकारी रह्छ एवं मणियाँ 
.. और सब ग्रहों के गुण, दोष, स्वभाव, कर्म आदि का, फलादेश | 
१४-चाँदी की विविध प्रकार की चमत्कारिक तेजी मन्दी । 

१४-सोने की तेजी मन्दी का सरत्न फलादेश । 
१६-गुड़ की तेजी मन्‍्दी का सरल फलादेश | 
४७-गेहूँ की तेजीमन्दी का सरल फलादेश | 
?८-कपड़े की या सूत की तेजी मन्‍्दी का सरल फल्ादेश । 
१६-कागज का तेजो मनन्‍्दी का सरलफलादेश । 
२०-ज्योतिष सीखने के कुछ महान सरल आँकड़े | 
२१-गलत जन्म कुण्डली को सही करने की महान सरल विधि | 
२२-प्रहों की शान्ति के, कुछ देनिक, १२ महान सरल साधन | 

नोट-चाँदी,सोना, गुड़, गेहूं, कपड़ा, सूत,कागज,की हर ,प्रकार की 
तेजी मन्‍्दी का फलादेश, हरएक बारहों लग्न वालों को बराबर २ रूप 
में लिखा. हुआ है, और भाग्य सम्बन्धी हर एक विषय का फलादेश 
सबका अलग सिलसिलेवार नम्बरों सहित लिखा हुआ है । 
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छ्छ श्री ६ 
धनवाद 
१९-११ १-५६ 
श्री श्री १०८ भ्री परम आदरणीय मित्तल जी | 
जे शिव शम्मों ! 
बाद सब कुशल के साथ आऔीमान्‌ जी के सपरिवार की कुशलता 
भगवान से श्रार्थी हूँ । आपकी भृगु संहिता पद्धक्ति नामक ग्रन्थ को पढ़ 
कर मुझे बहुत खुशी पआरप्त हुईजब कि आपको कृपा से कुछ थोंडा बहुत 
सामान्य ज्योतिष का ज्ञान मुझे भी है, बाद (१) जो भीमान के यहाँ 
विश्व के भाग्यचानों की कुरडलियाँ, प्रत्यक्ष ज्योतिष शासत्र, नामक जो 
पुस्तक है, वह और (२) अखरड भाग्योद्यदर्पण (३) शरीर सर्वाध्ध 
लक्षण . ये तीनों पुस्तक शीघ्रातिशोत्र पत्र पाने के साथ वी. पी. से * 
भेजने का अवश्य कष्ट दिया जाय, ताकि आपकी इन सुन्दर रचित 
कीर्तियों से हम भी लाभ प्राप्त करें | ची, पी. अचश्य छुड़ा ली जायगी 
आशा है प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का कष्ट किया जायगा। विशेष 
आम.न्‌ जसे ज्योतिष मातंण्ड देवज्ञ महानुभावों की कॉर्ति है, इसा 
तरह हमेशा सूर्य के साथ समान, जब,वक सूर्य है तब तक मगर रहें 
यह भगवान से प्राथंना है ५ 
पुस्तक भेजने को कृपा जल्दो कियाजाया उत्तम. होगा । 
आपका कल्याण कांक्षी अज्ञात ग्राहक :--- 
देवज्ञ रत्न पं० अजभूषण शर्मा, ( श्रिकालज्ञ ) 
राजज्योतिपी, ज्योतिप मार्तरड 
0/० 
भीमान्‌ बाबू मुखुर्सिहजी के मकान में हीरापुर 
पो० मुकाम-धनबाद 
जिला-धनवाद ( बिहार ) 


दँ | 


2] 


शरीर सवाग लक्षण 


इस सरल हिन्दी पुस्तक के अन्दर चोटी से लेकर एड़ी तक के 
समस्त अज्ञ, मत्यज्ञ, गुप्दाडु, हस्त रेखा, आक्वति, कृति, रज्ध-रूप, कद, 
स्वभाव, गुण, शक्रुन/,अड्ड फड़कन तथा चहेरे की बनावटों पर इ'च २ 
पर बड़ा भारी अनुभव सिद्ध भ्रत्यक्ष फलादेश, बड़े ज्षम्वे विस्तार से 
लिखा है इसके द्वारा केवल मनुष्य को देखकर के ही उसके भाग्य और: 
आचरण का पता मालूम किया आसकता है | यह अद्वितीय शास्त्र है| 

मूल्य १॥) डा० खच |॥) 

नोंट-यह पुस्तक अन्य पुस्तकोंके साथ मँगाने पर डा०खर्च माफ होगा | 


भगवानदास मील भग्ुज्योतिष पुस्तकाज्य,नया बाजार बधुरों 


प्रशंसा-पत्र._ 
प्रेपक-श्रीलखा शि अलाना जूसव, बी. ए,, एल. एल. बी. 
फर८ क्लास मजिस्ट्र८ और सित्रिल जज कमला इन्सट्रक्टर 
चोतखाना चौक जूनागढ़ 
. ता० २४-८-४१ 


अ्रीम[न जी, दि 

मैंने आपकी पुस्तक “विश्व क भाग्यमानों की कुण्डलियाँ का - 
सूक्ष्म रूपेण अध्ययन किया | वस्तुतः यह ज्योत्ति सम्बन्धों पुस्तकों: से 
अपना एक विशेष स्थान रखती है। ज्योतिष विश्लेषण बड़ी सादगी3 
ओर संतोषभ्रद रूप से किया गया है । मैं इस पुस्तक को सर्वोत्तम कृति 
मानता हूं। मेने आपकी अन्य पुस्तकों को भी [पढ़ा है । में जोरदार 
शब्दों में ;इस प्रकार की पृस्तके'' निकालने की सिफारिश करता हू 
क्योंकि ऐसी पुस्तके' निश्चायात्मक रूप से ज्योतिष में दिलचस्पी रखने. 
वालों के लिये लाभप्रद सिद्ध होगी | इस उपरोक्त पस्तक का दर असल 
भें एक अल्न्त कुशल और ज्ञान पूर्ण प्रकाशन है । | 


कि ञ्न्ख मक- 


| 
ः 
ह 


पुस्तक परिचय 


प्रिय पाठक-गण इस पुस्तक का मूल दृष्ठिकोर्श यह है कि ज्योतिष 
का फलादेश सरल रूप से केसे देखा जाता है, प्रत्येक मनुष्य अपने 
जीवन सें,गहस्थ सम्बन्धित,बन व जन, व्यापार,सुख,सम्रद्धि की उन्नति 
एवं पूर्ण आनन्द हरएक घिपयों में, कब २ कौन २ से विषयों में प्राप्त 
हो सकेगा और कौन २ से अनुकूल प्रहों के रज़ों। का कौन;२ सा कार 
ज्यापार लाभदायक साबित होगा, और कौन २ सा रह्ष व्यापार में, 
अनुकूल होगा, और कौन २ सी मणियां पहिनना लाभदायक होगा, 
ओर जन्म कुण्डली में जन्म के समय बैठे हुए सब ग्रहों में से, कौन २ 
से ग्रह किस २ विषय में शुभ फल्दायक होंगे, और किस २ विषय में 
अशुभ फलदायक होंगे,तथा खास तौर से चाँदी की चमत्काररिक तेजी 
सन्दी बड़े(ही सरल ढंग से, ठीक २ कैसे जानी जा सकती है इस विषय 
पर बड़ाहीं चमत्कारिक अनुभव सिद्ध प्रकाश डालाहै और सोना,कपढ़ा 
कागज, गुड़, गेहूँ की भी तेजी सन्दी सुन्दर लिखी है। और प्रत्येक 
मनुष्य को जन्म कुण्डलियों में कौन २ ग्रह क्‍या २ फल्त प्रदान करने के 
अधिकारी हैं ओर कौन २ ग्रहों का क्या २ स्वभाव है क्‍या २ रंण हैं, 
क्या २ असर है कौन २ सी मणियां किस २ मह से संबंधित हैं, और 
सबसे वड़ी महत्वंदायक बात यह है कि, भाग्य के ब्नत्येक विषयों पर 
बगेर विंशोत्तरी दशा व अन्तर दशाओंके देखें बना ही, केवल पंचांग 
के ग्रहों से ही, अपनीर जन्म कुरड त्यों के सच्चे प्रत्यक्त फलादेश व 
अच्छे बुरे समय की सच्ची जानकारी, बड़े ही सरत्न ढंग से, बगैर 
किसी प्रकार की गगित किय बिना दी मालम कर सकते हैं,और विशा- 
'तरी दशाओं की प्रणाली से जाना हुआ फलादेश, प्रायः बहुत गलत 
साबित होता रहता हैँ, किन्तु यह फलादेश ईश्वर की महान कृपा से प्राय 
सत्य हीं होता रहता हे । 
नोट-जिन राशियों को, प्स्तक के अन्दर फ्लादेश में नहीं दिया 
है, उनका ऊज् समान्य समकना चाहिये।  ... 
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फलादेश जानने की विधि 


इस पुस्तकके अन्द्र हरएक बारहों ल्ग्नों में जन्म लेने वाले व्यक्तियों 

का फलादेश सिल्लसिलेवार एक के बाद एक का लिखा हुआ है, अतः 
फलादेश देखते वक्त, पाठक सब अथम अपनी जन्म कुण्डली को इस 
पुस्तक की बड़ी वाली कुण्डलीसे मिलान करके देखलें,जो कि कुल बड़ी 
कुएडली बारह हैं। इन्हीं बारहों में से,जिस किसी कुण्डली से, आपकी 
कुण्डली मिल जाय बस वहां से आगे की आखिरी छोटी कुण्डली तक 
में आप अपना हर विषय का फलादेश देख सकते हैं बारहों कुण्डलीयों 
के नाम इस प्रकार सिलसिलेबार हैं १-मेष २-ब्ृपभ ३-मिथुन ४-कक' 
४-सिंह ६-कन्या ७-तुला ८-बृश्चिक ६-घन १०-सकर २ २-कुम्भ' १२-मीन 
ओर तेजी मनन्‍्दी का फलादेश पुस्तक के आखिरो हिस्से में देखियेगा। 

ओर बतेमान समय की जानकारी करने के लिये स्देब 
वर्तमान साज्ञ के पंचांग द्वारा ग्रहों के फलादेश मालूम करिये। और 
यदि गुजरे हुए समय की जानकारी करनी दो तो पुराने पंचागों से 
देखिये और यदि लम्बे भविष्य की वातें देखनी हैं तो दस वर्षोय या 
पंचवर्षीय पंचाँगों के द्वारा अपनी भविष्य की जानकारी करियेगा, इस 
पुस्तक के अन्द्र जिन २ ग्रहों का फलादेशों में उल्लेख आया है उन सब 
. श्रद्दों में, लम्बी और गंहरी बातों की जानकारी करने के लिये आपक्डो 
ः चार ग्रहों की जानकारी का सबसे अधिक ध्यान रखना आवश्यक है 
शनी, बृहस्पति, राहू व केतू अतः जब तक यह चारों ग्रह अनुकूल नहीं 
दोते हैं, तब तक ठीकर सुधार किसी भी खास विषय पर नहीं हो पाता 
हे क्‍योंकि यह चारों ही अह प्रत्येक मनुष्य की कुणडल्तीयों पर सबसे 
अधिक समय तक चलता है और दूसरे चार प्रह सू० मं० बु० शु० यह 
तो करीबन १-२-१३-२ माह में ही स्थान' परिवर्तन करते रहते हैं और 
चन्द्रमा तो २३ दिन में ही सन परिवत न करते रहते हैं । इसज्षिये इन 
पांचों प्रहों का अच्छा या बुरा असर तो अधिकांश रूप में बार य्ह्दे 
प्राप्त होता रहता है किन्तु ऊपर वाले चार अहों का जब अनुकूल समय 
आता हैं, तव < है जावन में किसी विशेष घटनाओं द्वारा विशेष 


"५: 


उन्नति ओर विशेष परिव्त न का समय प्राप्त होता ही रहता है और 
सबसे अधिक शनी की चाल का मिलान,इस पुस्तक के द्वारा श्रधिकाँश 
रूप में करना चाहिये क्‍योंकि इनका एक २ पर ढाई २ साल ठहरने का 
समय आता है और कभी २ राहूँ या केतू , बुरे फत्न प्रदान करने के 
स्थान,अवसरों पर यदि लाभदायक उत्तम ग्रहों के संग में आ आजाते हैं 
ता उन्हे भी ल्ञाभ की सूरत अख्त्यार करनी पड़ती 
ग्रहों की अवस्था ओर अ'श ज्ञान 
पंचांग के अन्द्र हर एक ग्रह बारह राशियों पर-?१ अश से 
लेकर ३० अश तक सर्देव ही ठहरा करता है और प्रत्येक ग्रह ४ अ'श 
तक शिशु अवस्था में रहता है ओर १० अ'श तक किशोर अवस्था में 
रहता है ऑर २० अंश तक युवा अवस्था में रहता हे | ओर २४ अ'श 
तक श्रांढ अवस्था मे रहता है, ओर ३० अ'श तक वृद्ध अवस्था में रहता 
है | इसलिये वृद्ध अवस्था में और शिशु अवस्था वाले ग्रह कुछ कमजोर 
फल करते हूं, ओर प्रोण अवस्था व किशोर अबस्था वाले ग्रह, कुछ 
अच्छा फल पदान करते है,ओर युवा अवस्था वाले ग्रह, बहुत मजबूत 
फल प्रदान करते हूं । किन्तु जो जो प्रह २६अ'श से आगे और १ अश 
से कम होगा, तो उस ग्रह की निर्जोब अवस्था होती है, इस लिये वह 
ग्रह अपना फल किचित मात्र ही कर सकता हे | 
प्रिय पाठक आकाश में सदेव चल्॒ते रहने वाले, इन नवग्रहों का 
वर्णन पंचागों में जिस प्रकार लिखा रहता है, इस बात को प्रायः सभी 
जानते हैं किन्तु भारतवर्ष के सभो ज्योतिषी प'डित, अधिकांश रूप में 
फलादंश कहते वक्त केवल विशोत्तरी दशा व॑ अन्तर दशाओं से ही काम 
लिया करते €, जो कि फला।देश प्रायः गलत बेठता रहता है । अतः इस 
प्रकण मे भगवान को दया से, हमको जो प्रत्यक्ष अनुभव, इन नवग्रहों 
की आकाश गति विधि से, सेकड़ों हजारों कुण्डलियों पर सही साबित 
हुआ है जाके हर एक ग्रह का, एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते 
ही, हर ऐक ग्राणी मात्र के भाग्य पर हर एक विषय में क्या २ असर 
तथा हर एक जिन्‍्सों पर क्या २ तेज मन्दी का योग पेदा करते है। 
अतः इस प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा जनता का लाभ और ज्योतिष का 
मस्तक ऊंचा कर सकते है | / 


ता० १४-१२-४३ फोन न ०? ३३४५६ 


चेतना लिमिटेड, चौतीस राम पाटरोड वम्ब३, १ 
की ओर से प्रमाण पत्र 


परस आदरणीय भी भगवानदास जी ! 

आपका पत्र मिला | भ्रगुसंहिता पद्धांत का कुछ अ शा में अब“ 
लोकन किया, जन साधारण के लिये ज्योतिष को इतना सरल ओर 
बोध गम्य बनाकर आपने समाज का बड़ा भारी उपकार किया हे 
आपके प्रकाण्ड पांण्डित, परिश्रम और अध्यवसाय के बिना यह कठिन' 
काम कभी पूरा नहीं हो सकता था ; इसके लिये आपकी जितनी भी 
प्रशंसा की जाय वह कम है | इंगलिश में आप इस ग्रन्थ का उल्लेख 
कर रहे है यह जानकर प्रश ज्नता हुई | प्रकाशन कौन लोग कर रहे हैं | 
यदि आप चाहें,तो प्रकाशन का भार हम पर रहने दें । आपकी सम्मतिं 
मिलने पर हमारे डाइरेक्टरों के सामने यह्‌ प्रश्न रखा जा सकता हे । 

भवदीय--- 
सधाकर दीक्षित 





श्री मान्यवर मित्तल जी जे हिन्द ! क ता.४-१-४७ 
, आपको श्ृगुसंहिता पद्धति देखकर हृदय आनन्द से गद्गदू 
होगया। मेरे पूज्य वयोबृद्ध पित्ताजी की तथा मेरी इस वस्तु की तौज्न 
लॉलिसा-थीं क्‍योंकि इससे ज्योतिष शात्र के बेज्ञानिक अध्ययन के लिये 
द्वार खुलता है । आपने देवीशवरदान से जो कुछ लिखा है वह वास्तव 
द्वार खुलता' है । आपने देवी वरदान से - जो. कुछ लिखा है वह वाम्तब 
में ब्योतिष का सार है, क्योंकि तदनुसार ही इसका फलादेश है। 
ऐसी मेरी कल्पना को पुस्तकालयाध्यक्ष जानते थे, पूर्व सूचना के बिना 
ही पुस्तक को पाकर चकित रह गया | आप धन्य हैं, आपका प्रयास 
भूरि २ प्रश सास्पद है | 


.. भसवदीय-- 
दन्द्रदतत्त जोशी शास्त्री 
प्रशिक्षक, राजक्रीय बुनियादी शिक्षक 
प्रधचित्तक केन्द्र, नोहन 
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सवोत्तम बीसा यन्त्र 
(8 3० श्री लक्ष्मीम मठ 





प्रतिष्ठाम 
जन्म कुरडली के अन्दर किस २ स्थान से किस २ विषय का 


बया २ फ़रलादेश देखा जाता हैं. | 





##-र..#?-मरपामार्मा डर का | 





+ मस्त जन्म कुगडली वालों को, फलादेशीय 
पेज नम्बर जानने की विधि 


१-मेष लनन वालों को फलादेश पेज नं० ?१ से लेकर पेज नं० २४ तक 
में देखिये | 

*-बषभ लग्न बालों का फलादेश पेज नं० २६ से लेकर पेज न*० ४० 
तक में देखिये | 

र-मिथुन लग्न वालों का फलादेश पेज नं० ४१ से लेकर पेज न'० 22 
त्तक में देखिये | 

४-कक लग्न बालों का फलादेश पेज न'० ४ ६ से लेकर पेज न*० ७० 
तक में देखिये । 

४-सिह लग्न वालों का फलारेश पेज न'० ७१ से लेकर पेज न'० ८४ 
त्तक में देखिये । है 

कन्या लग्न वालों का फलादेश पेज न'० ५६ से लेकर पेज न*० १०० 
त्तक में देखिये । 

७-तुल्ा लग्न बालों का फलादेश पेज न'० १०१ से लेकर पेज न*० १५४ 
त्तक में देखिये । ः 
८-बृश्विक लग्न वालों का फलादेश पेज न'०१६६ से 
तक में देखिये | 

<-धन लग्न वालों का फलादेंश पेज न'० १३१ से लेकर पेज न० १४४ 
त्तक में देखिये । 

१०-मकर लग्न वालों का फलादेश पेज न'० १६९ से लेकर पेज नं. १६० 
तक में देखिये | 

४६-कुम्स' लग्न बालों का फलादेश पज न'० १६१ से पेज न० १७४ 
तक में देखिये | ह 

(२-भीन लग्न वालों का फलारेश पेज न'० १७६ से लेकर पेज न' १६० 
त्तक में दःख | । 


3. 


लेकर पज जं८ रद 





मेष लग्न फलादेश प्रारम्भ 





इस मेप॒ लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को सुख ओर 
धन लाभ के सम्बन्ध में पुख्य अह त्रायः श०्शु० चं०स० ही 
हैं ओर अधिकांश इन्हीं ग्रहों के रंग व मणियां धनोन्‍नति संबंधी 
सभी व्यापारादि कार्यों में लाभप्रद सिद्ध होंगे, किन्तु राशि 
ओर स्थानान्तर के भेद से प्रायः सभी ग्रह अच्छे ओर बुर फल 
के घचक बन जाते हैं जेसा कि आपको कुण्डली नं० १ से 
लेब्ग कुरडली नं० १४७ तक में विचारहेतु इन सभी ग्रहों का 
भाग्य के हर एक विषय में भिन्‍न २ फलादेश महान्‌ सरल रूप 
से जानने को मिलेगा | 


.. पी शी आओ ७ . . जा | वा ४०७ नअ9०मपमम नाक काका रपककतत.॒ 


छ. ७०... २. कक # बक 
१४ ] मप लग्न वाला का, घन लाभ का देनिक फलादेश 
कु'० ल'० ? पंचांग के अन्दर इस कुण्डली वाल्ले 


2 व्यक्तियों को जिस २ दिन चन्द्रमा बृषभराशो 
पर ओर कुम्भ राशो पर आयेगा उस २ दिनों 
| में घन लाभ के योग से सुख अनुभव होगा 
जे >€ | ओर चद्रमा,'कन्या वृश्चिक, मौन इन तीन 
| राशियों पर जब रआयेगा तब २ अशःति पैदा 
| 2260. 0 करेगा बाकी के अन्य सब राशियों पर सुख 


अदान करेगा | इसके अतिरिक्त इसी प्रकार इन तीन राशियों को छोड़ 

कर जन्म कुण्डली सें चन्द्रमा कहीं भी पड़ा होगा तो.भी वह लाभप्रद 

रहेगा और सुख की प्राप्ति करायेगा और यदि चन्द्रमा जन्म के ससय 

वृषभ का हुआ तो बड़ा धनवान बनायगा | किन्तु एक तोचन्द्र अमावस 

के आसपास का न हो और राहूँ या केतू के साथ न हो तब उत्तम रहेगा 
( घन लाभ का मासिक फल्ादेश ) 

* इस कुण्डली वाले व्यक्ति को पंचाँग के अन्दर जिस २ समय 
ओर जिस मास में शुक्र, वृषभ राशो पर या कुम्मराशो पर या मकर 
राशी पर या मेष राशों पर या तुला राशो पर या कक राशोपर आयेंगे 
तब २ घन लाभ का योग सुख पेदा करते हैं आर जब २ शुक्ल कन्या 
राशी पर या वृश्चिकराशी पर था मीनराशी पर जिस जिसरमें आयेंगे 
तब २ कुछ हानिकारक रहेंगे ओर शेष राशियों में रहेंगे। और: 
सूय या बुध भी जिस श्मास में कुम्भराशी पर आयेंगे तब २ धनल्राभ' 
का योग पैदा करते है | इसी,प्रकार यदि जन्म कुण्डली सें भी शुक्र 
ऊपर लिखे अनुसार किसी भी राशी में कन्या, वृश्चिक, मौन को छोड 
कर कहीं बेठा हो तो घन लाभ करेगा किन्तु मुख्य तया वृषभ, सकर, 
कुम्भ,तुलां कक अथवा मेष में कहीं भी हों ओर सू० बु०कु भराशी पर 
हों तो धन के लिये श्रेष्ठ तथा सुखद रहेंगे और कु'भराशी पर हर एक 
ग्रह लाभकारी रहेगा । 





में....हह0. 


मेप लग्न वालों का वार्षिक ज्ञाभ यांग का फल्ाइंश [ १५ 


पंचांग के अन्दर इस कुण्डल्ती वाले व्यक्तियों 
श्र को जिस २ समय और जिन २ वर्षों में २॥ 

वर्ष को शनी ब्रृषभ राशी पर आयेंगे तबर धन 
का अधिक लाभ करते हैं ओर शनी ढाई वष 
को जब धन, मकर कुम्भ राशि पर या तुला 

2:22 राशि पर आयंगे तब २ घन का खूब लार 

नष्ट करेंगे और शनी मिथुन, सिंह, कन्या कन्या,मेष 
वृश्चिक राशियों पर भी कुछ अच्छा फल अदान करेंगे। किन्तु जब 
मीन राशि पर शेनी आवगे तब नुकसान दायक रहेंगे ओर बृहस्पति 

जिस २ साल में, मेष राशि पर या सिंह राशि पर या घन राशि पर 

तुला या मिथुन राशि पर या कुंभ राशि पर जब २ कभी इन राशियों 
में कहीं भी आवेंगे तब २ भाग्य की ताकत से लाभ का योग पदा करते 
हैं और यदि गुरू कन्या राशि पर जब कभो आवेंगे तब २ हानिकारक 
योगं पेदा करते हैं। राहू जब रकभो डेढ़ दो साल के लिये मिथुन,कन्या 
कुम्म र.शियों पर जब २ कभी आयेंगे तब२ उन्‍्नतिदायक तथा विपत्ति 
नाशक रहेंगे और शेष सभी राशियों पर कुछ न कुछ अशॉति दायक 

रहेंगे, किन्तु डेढ दो वर्ष को जब २ कभी कन्या, धन कुभ राशियों पर 
कहीं भी आयेंगे, तब २ उन्‍नतिदायक, लाभदायक, दुःख भजन रहेंगे. 
किन्तु और सभी शेष राशियों पर कुछ न कुछ अशाॉतमप्रद्‌ रहेंगे और 
कु'भ राशी पर हर एक ग्रह लाभश्रेद रहेगा ओर जिन २ वर्षो में शनी 
राह केतू गुरु यह चारों ग्रह अच्छी राशियों में आयेंगे. उन २ वर्षों सें 
खास तौर से विशेष लाभ प्राप्ती का योग आकर बनेगा क्‍योंकि सू.चं: 
मं० बु०शु० यह पांचों अह तो हर साल के अन्दर कभी न कभो :अच्छे 
ही आते रहते हैं | अतः जिन वर्षो में व जिन महीनों में श्रायः सभी 
प्रह ऊपर लिखे मूजिव किसी न किसी राशियों सें है, एक हो समय 

पाते हैं उस २ समय में भाग्योद्य हुआ करता हे । ि 











१६ ] मेष लग्न वालों को राजयोग का फलादेश 


कु०न०३ प'चाग के अन्द्र जिव२ समय में या जिस 


२2३ “करू ७ ज्क 


2? जिस वर्षा में, शनी मकर राशी पर हो और 
मंगल भी सकर राशि पर हो और बृहस्पति मेष 
॥ या सिंह या घनराशी में कहीं भी हो और राहू 
॥ मिथुन पर केतू घनराशी पर हो और सू.बु,मेप 
॥ मिथुन, सिंह या कुम्भ कहीं भी हो और शुक्र 
॥ कक, या तुला, मकर व मेष इन राशियों में 











हा कॉट४ 20 क+..४+-अ मा फू 5-२०: 5७ है 


से कहीं भी हो और चन्द्रमा मेष,भी कक ,तुला मकर इन्हीं चार राशियों 
पर कहीं भी हो अतः इस प्रकार सभी ग्रह एंक ही समय में जब उप- 
रोक्त राशियों में कहीं न कहीं एक साथ आवेंगे और उस समय सूय 
से शुक्र अस्त नहीं होना चाहिये, तव॒ बह समय राजयोग का होता 
है ।राजयोग की प्रबलता ओर भो अधिक ऊ.चे रूप में पाने की इच्छा 
रखने वालों को यह समझना और जरूरी होगा कि एक तो इस कु डली 
वाले की जन्म कु डली में भी यह ग्रह उपरोक्त रीतिके अनुसार ही कहीं 
न कहीं सभी ग्रह बेठे हों और ऊपर लिखे अनुसार सभी अद,उपरोक्तर 
राशियों में कहीं मौजूद हों जो कि पंचांग से तुरन्त मालुम किये जा 
सकते हैं | अतः ऐसे समय में प्रबल राज योग माना जाता है और यदि: 
ऊपर वाली ग्रहों की स्थिति एक साथ सब आ जाय अर्थात्‌ जन्म लग्न 


आर लग्न गोचर तो राजयोग अवश्य होगा चाहे किसी भी रूप से हो 
आ्योर यदिं शनी, मीन या मेष राशी पर आवे या गुरू मकर पर आबवे 


या राहू या केतू मकर पर आवे तो राजकारक सम्बन्धों में अशांति 
रहती हे ! 


3 3की 


सेब लग्न वालों को, दिद्या और सनन्‍्तान का फलादेश [२७ 


कु० नं० ४ पंचांग के अन्दर जिस २ समय में या जिन 

क्‍ [२०757 जिन बर्षों में या जिन मासों में सूर्य मेप राशि 
७५५१ पर हो या सिंह राशि पर हो या कुम्भ राशि 

$ पर हों या धन राशि पर हों और सूर्य का साथ 
॥ छोड़कर बृहस्पति भी इन्हीं चारों स्थानों में कहीं 
भी हों तो विद्या काल के समय विद्या सें सफ- 
५ ॥ णता व सहायता मिलेगी और संतान प्राप्ति के 









समय संतान पक्षमें सफलता व सहायता मिलेगी और शुक्र या चन्द्र इन 
दोनों में से भी कोई सिंह या कुम्भ राशि पर जब २ कभी कोई आवगे, 
तब २ भी विद्या और संतान पक्ष को सहायता व सुख की प्राप्ति होगी 
ओर सूथ का मिथुन व कक पर आना भी विद्या व संतान पक्त के लिये 
अनुकूल ही रहेगा ओर शी का सिंह राशि पर स'गल का सिह राशि 
पर आना भी संतान व विद्या के पक्त में अनुकूल ही रहेगा और इसी 
अ्रकार ऊपर लिखी हुई राशियों में से कोई भी ग्रह यदि जन्म कुण्डलो 
के अन्दर इन २ राशियों में, जो-जो अह भी बेठे होंगे तो वह ग्रह विद्या 
व संतान ओर वाणी की शक्ति आदि के विषय सें बहुत अंप्ठ फल 
अदान करेगे, किन्तु स॒य के साथ कोई ग्रह्न अन्त होगा तो फल बहुत 
उत्तम नहीं दे सकेग। ओर यदि बुद्ध जन्म के समय पंचांग की गोचर 
अणाली से जब २ कभी, सिंह या कुम्भ पर आयेंगे या जन्म के समय 
होंगे तब २ भी विद्या व विवेक की शक्ति के लिये श्रेष्ठ रहेंगे ओर 
संतान पक्ष के लिये कुछ दिक्कतों के साथ कुछ अच्छा फल प्रदान 
करेंगे और राहू या केतू जब २ कभी भी सिंह राशि पर आवेंगे तब र्‌ 
संतान पक्त में व विद्या स्थान में द्नि या परेशानी पेदा करते हैं और 


'सूथ जब २ कन्या, तुला, बश्चिक, मीन, बृष इन दो राशियों में आदेंगे 
तब २ विद्या व संतान व दिमाग को परेशानी पैदा करते हैं| 


१८ ] मेष लग्न वालों को, आयु, उदर व पुरातत्व का फलादेश 


कु० न० ४ पंचांग के अन्दर जिस २ समय में मंगल 
दर ४-० ्ट7>0 मेष राशि पर आते हैं या वृश्चिक राशी पर 
। आते हे या सिंह राशि पर 
॥ आते हैं या मकर राशि पर या कुम्भ राशि पर 
| आते हैं और बृहस्पति जब २ कक राशि 
| या वृश्चिकराशि पर आते हैं ओर शनी वृश्चिक 
५. | राशि पर आते है तब २ आयू के सम्बन्ध में व 
उदर सम्बन्ध में शक्ति पैदा करते हैं और पुरातत्व सम्बन्धी लाभ को 
योजनायें पेदा करते हैं ओर जीवन को दिनचर्या के प्रभाव की 
व रौनक की शक्ति प्रदान करते हैं. तथा जीवन को निर्वाहक शक्ति में 
सहायता पैदा करते हैं और इसी प्रकार की राशियों में यदि यह कोई 
भी ग्रह जन्म के समय जन्म कुण्डल्ली में, इनमें से, म'गल या गुरू कोई 
भी चेठे होंगे तो पुरातत्व सम्बन्धित शक्ति को व आय की बृद्धि के लिये 
तथा जीवन की रौनक व उद्र के सम्बन्ध तथा जीवन को निरवाहक 
शक्ति के लिये बहुत श्रेष्ठ समझे जायेंगे और यदि मंगल, मौन राशि 
पर या कक राशि पर या कन्या राशि पर होंगे या चन्द्रमा वृश्चिकराशि 
_ पर हों या राहू या केतू वृश्चिक राशि पर होंगे तो पुरातत्व शक्ति व आयू 
व्‌ उदर के स्थान में एवं जीवन की दिनचयो आदि सभी मासलों में 
परेशानियों के योग पेदा करते हैं ओर यदि मगल बृष या मिथुन 
तो भी आयू के सम्बन्ध में या पुरातत्व शक्ति के संबन्ध में व जोबन 
की दिनचया की रौनक के सम्बन्ध में कुछ अच्छे ही हेंगे,ओर मज्ञल 
का कन्या पर होने से इन सब विषयों में कुछ २ अच्छे ओर कुछ २ बुरे 
फल प्रदान करेंगे और इसी प्रकार इनको भी जन्म कुण्डली के अन्द्र 
जहाँ मी मगल बेठे हों उसी प्रकार का फल कारक सममना घाहिये 
जैसा कि ऊपर हर राशियों में इनका फल लिखा हुआ हे । 







६ &७ आता जया. 


मेष लग्न वालों को, स्त्री व देनिक रोजगार का फलादेश [ १६ 


पंचांग के अन्दर जिस २ समय ओर जिस 
२ सास व वर्षो व दिनों में शुक्र, मेष राशी 
2 पर या कके राशि पर या तुला राशि पर या 
मकर राशि पर या कुम्भ राशि पर या जब २ 
आवबेगे या शनी, मेष राशि पर या सिंह राशि 
पर या तुला राशि पर या मकर राशि पर जबर 


कभी आवेगे या चन्द्रमा, तुला राशि पर 


या मेष राशि पर जब २ कभी आवंगे तब २ स्त्री स्थान में सुख की 
प्राप्ति ओर देनिक रोजगार के स्थान में उन्नति पंदा करते है ओर भोगा- 
दिक पक्ष के स्थानों में सुख के साधन पंदा करते हे और यदि जन्म के 
समय जन्म कुण्डली के अन्दर भी कहीं यह शुक्र, शनी, इन तीनों से 

सी या सभी ऊपर लिखी राशियों में ही यदि बेठे होंगे तब तो, 
स्त्री स्थान का व देनिक रोजगारके स्थान का बड़ा ही सुन्दर सख मिलेगा 
ओर वृद्धि के साधन पेदा होते ही रहेंगे और यदि शुक्र, वृष या मिथुन 
या सिह या धन इन २ राशियों पर कहीं हुए या बुद्ध ओर गुरू, तुला 
राशि पर हुए या गुरू,मेष,मिथुन,कुम्भ इन तीन राशियों पर कहीं हुएतो 
स्त्री स्थान में व देनिक रोजगार के स्थान में, कुछ कुछ अनुकूल, शक्ति, 
थोड़ी सी दिक्कत के साथ प्रदान करते रहेंगे और यदि सूर्य तुला राशि 
पर या मेष राशि पर हुए म'गल, मेष, कक, तुला, मीन राशियों 
पर कहीं भी हुए या राहू या केतू तुला राशि पर या मेष राशि पर कहीं 
भी हुए तो स््री स्थान में व देनिक रोजगारके स्थान में दिक्‍कते पदा करते 
रहते है यह योग चाहे जन्म कुण्डली में हो या पंचाँग के द्वारा भूत, 
भविष्य वतमान में हो सभः सें इसी प्रकार का फल्न प्रदान करते हें 
किन्तु अच्छे समय का विचार करते वरूत या कुण्डली के अच्छे ग्रहों 
का विचार करते वरूत यह ध्यान रखना जरूरी हे कि सूय से अच्छे 
कभी अस्त नहीं होने चाहिये ओर जो २ ग्रह २६ अ'श से ज्यादा और 
एक अश से कमती होंगे तो बह ग्रह बहुत ही थोड़ा असर करते हैं। 





२० ] मेष लग्न वालों को,भाग्य घम भक्ती व देवी शक्ति का फलादेश 


कु०नं०७ . पंचाँग के अन्दर जिस २ मास में व जिस 
श््स्टासस्ट के श्््च्च्प्य््न्जा २ बष में व्रृहस्पाति, मेष राशि या सिंह राशि 


न | थ्टु 
हु 






५ न ८ जज न उदम० 
/2, पर आव या सूर्य धनराशि पर आब या चंद्रमा 


शे 
॥ 6 ७ 2 . ॥ धन राशी पर आव या शनी, धन राश पर 
५ [| जिद ९ [पे 
श / ॥ आव, तथा भाग्य धघं ओर. भक्ति का विचार 
| बे ८ कै 
४ 9 ७ औ ॥ उदय होगा ओर सतसाग का अनुसरण होगा 


| तथा ईश्वरीय शक्ति की सहायता आ्राप्त द्वोगी 


त 
५ ककृहप-एत" ए2क0० व..>००%० 7५ +--फद 


! 
9 
| 
! 
। 
! 
| 
रा 
! 
/ ४ 
; 


तथा सज्जनताई सें नाम होगा और शुक्र ओर म'गल तथा बुद्ध फे धन 
राशि पर आत्तने से भो, धर्म ओर भक्ति व ईश्वरीय शक्ति की सहायता 
का कुछ अधूरा सुख प्राप्त होगा । और यदि जन्म के समय में जन्म 
कुण्डली में भो यह उपरोक्त सभी ग्रद्द यदि. इन्दी२ र'शियों में बेठे होंगे 
या जो २ ग्रह भी इस लिखे के अनुसार जन्म कुण्डली सें,इन२ राशियों 
में बेठे होंगे तो वह इन २ - विषयों के लिये अर्थात्‌ ईश्वरीय मार्ग के 
लिये श्रेष्ठ होगा और सदंव सहायक समझा जायगा। और यदि 
बृहस्पति सकर राशि पर जब जब कभी आवेंगे या राहू धन राशी पर 
जब जब कभी आवेंगे तब तब भाग्य घमम, भक्ति व ईश्वरीय सहायक 
बल की कमी रहेंगी और भाग्य पर कुछ चितायें माननी पड़े'गे तथा 
कुछ अधार्मिक कार्य करने में अवृत्ति, स्वाथं को ओर वढेंगी यह सभी 
बातें दोनों तरफ लागू होती हैँ कि चाहे तो इन उपरोक्त २ शक्ियों में 
प्रह जन्म कुण्डली में बेठे हों ओर चाहें पंचांग की गोचर प्रणाली से 
भूत भविष्य वतमान में जब जब कभी इनर राशियों में यह प्रह आयेंगे 
तो फल इसी अकार का दंगे किन्तु दोनों स्थितियों में जो २ ग्रह श्रेष्ठ 
होता हे वह पूण श्रेष्ठ फल का देने वाला होता है और जो जो ग्रह एक 
स्थिति में अष्ठ होता है वह आधा फल करता हे किन्तु यह ध्यान रखना 
ओर जछरी हे कि एक तो सूय से कोई ग्रह अस्त न हो और दूसरे कोई 
अच्छा ग्रह बुरे ग्रह के साथ न हो और कोई यह शून्य अ'श न हो । 





सेप लग्न वालों को देह व आत्मबल व ख्याति का फलादेश [ २१ 


पंचांग के अन्दर जिस २ समय में .मगल 
$ सेष राशि पर या तुला राशि पर या मकर 
2228 राशि पर या कुम्भ राशि पर या मिथुन राशि 

| पर जब २ कभी आय गे या सूच मेष राशि पर 
॥ आवेगे या चन्द्रमा मेष राशि .पर आवेंगे या 
॥ शुक्र मेष राशि पर आबेंगे या बृहस्पति मेष 





राशि पर आदंगे, तब २ देह को सुख व 
ख्याति आप्त होगी तथा देह में बल और सुन्दरता की ब्रृद्धि होगी आत्म 
चल की ज,अती होगी । ओर यदि इसी प्रकार इन्हीं इन्हों राशियों में 
जो जो कोई ग्रह ज.स समय में जन्म कुण्डली के अन्दर भी इसी प्रकार 
बेठे होंगे तो बह अह देह को बहुत ही अंष्ठ फल देने वाले सिद्ध होंगे। 
आर म'गल जब कभी कन्या राशी पर या धन राशि पर आवेंगे तब 
: त्तब भी देह सें आत्मबल की वृद्धि होगी और इसके विपरीत यदि 
म॑गत्न वृषभ राशि पर या कक राशि पर या वृश्चिक राशि पर या सीन 
राशि पर जब २ कभी आबेगे या शनी,मेष राशि पर या करके राशि पर 
या तुलाराशि पर या छुम्भ राशि पर जब २ कभी आवे गे राहू या केतू 


मेष ओर तुला राशि पर जब २ कभी आये गे तब तब देंह और आत्मा * 
४. भ्डछ 2 के ७ ऐक >] क्र ७ ४ 
का आशाती प्राप्त द्ोगी ओर देह की सुन्दरता में कभी पेदा होगी । 


यह उपरोक्त ग्रह योग चाहे जन्म कुण्डली में हों चाहे प'च/ग की 


# 0. ३ २-७. क९क 


अह्द गोचर प्रणाली सें, फल दोनों में एकसा दोगा और यदि दोनों में ही 


७ करे 8 ५, कु [न स्छ 
सुन्दर अच्छे बठ गये तब तो बहुत श्रेष्ठ फल होगा किन्तु दोनों ही 
अकारों में यह सोचना आवश्यक है कि कोई अनुकूल होने बाला ञह 


सूथ से अस्त तो नहीं है या २६ अ'श से अधिक और १ अ'श से कमती 


तो नहीं हे क्‍योंकि ऐसा होने से अहों कौ ताकत कमजोर हो जाती 
लिये आ कु 
इसलिये पूरा फल नहीं देते है । रा 


२२ ] मेष लग्न वालों को, शत्रु कगड़े ममटों का फलादेश 


पंचांग के अन्दर जिस २ समय में 
22 | बुद्ध, मेष राशि पंर या मिथुन राशि पर या 
कन्या राशि पर या मकर राशि पर या कुम्म' 
राशि पर जब २ कभी आवेंगे या सूय कन्या 
| राशि पर आबवेंगे या म'गल कन्या राशि पर या 
कुम्भ राशि पर जब जब कभी 





| आवबे या शनीश्चर कन्या राशि पर व धन 
राशि पर व कक राशि पर जब २ कभी 
आवेगा या राहू या केतू-कन्या और मीन राशि पर, इन सब ग्रहों में से 
जब २ कभी कोई आवेंगे तब २ शत्रु से विजय होगो, तथा दिक्कतों से 
छुटकारा पाकर हिम्मत की बृृद्धि होगी ओर यदि चन्द्रमा या 
बुहस्पति-कन्या राशि पर आबेंगे तो शत्रु पक्त में शाँती से काय निका- 
लना पड़ेगा और यदि जन्म कुण्डली में भी इसी २ प्रकार के ग्रह 
ऊपर लिखी राशियों में कहीं न कहीं बठे होंगे तो शत्रु पक्ष में 
बहुत सुन्दर योग जोबन के लिये समझा जायेगा ओर इसके विपरीत 
यदि बुध, वृश्चिक राशि पर या मीन राशि पर या वृषभ 
राशि पर हुआ या शुक्र कन्या राशि पर या मीन राशि पर हुआ तो 
शत्रु पक्त से व कुछ रूमटों से अशाँती रहेगी और रोग तथा दिक्कतों 
के सम्बन्धों में कुछ हानि व परेशानी रहेगी और यदि बुध कक 
सिह, तुला, धन, मकर राशियों पर कहीं भी हुआ तो, शत्रु पक्त से या 
किसी प्रकार की दिक्कतों से कुछ थोड़ी सी शाती भंग हे ती है | इसी 
प्रकार बुध यदि जन्म के समय इन्हीं २ राशियों पर कहों भी बैठे होंगे 
तो ऊपर लिखे अनुसार ही फल प्रदान करेंगे | बुध प्रायः सूय से अस्त 
होते रहते हे अत: जब २ बुध अस्त होंगे तब २ बद्धी व अन्य कारणों 
से शत्रु पक्त में या किसी भी दिक्कतों के पक्त में अशॉती -सी प्रतीत 
होती रहेगी । 


>>... 


किरण + अआणो2 >> छ 52 





2 ्वू. 


मेष लग्न वालों को, माता और भूमि व सुख सम्बन्धी फलादेश [ २३ 


पंचांग के अन्दर जिस २ समय में 
चन्द्रमा, मेष राशि पर, ब्रषभ राशि पर, कक 
राशि पर या तुल्लाराशि पर घन राशि पर,मकर 
राशि पर कुम्भ राशि पर, इन सबोीं सें से कहीं 
किसी भी राशि पर हों. ओर यदि वृहम्पति भी 
कक राशि पर हों ओर शुक्र भी कक राशि पर 
हों ओर शनी, भी कक राशि पर हों या इनमें 





से एक दो अ्रह इस प्रकार हों था सभी इस 
प्रकार हो अर्थान्‌ जितने अधिक ग्रद्द 'होंगे उतना ही अधिक आराम सुख 
को प्राप्ती होंगी ओर भूमि मकानादि की सुख शक्ति ग्राप्त होंगी तथा 
माता के सम्बन्ध में सुख प्राप्त होगा । और जन्म के समय में यदि इसी 
२ प्रकार की राशियों में जन्म कुण्डली के अन्दर यह ग्रह बेठे हों तो,सुख 
ओर आराम के पक्के साधन व मकानादि भूमि आदिकी शक्ति व माता 
का सुख, सभी चीजें खूब प्राप्त होती रहती और यदि चन्द्र मा, 
सिथुन या सिंह,पर कहीं भी आये या जन्म कुण्डली में ही इन राशियों 
पर कहीं बेठा हुआ हो तो उक्त बिषय में मध्यम फल मिलेगा किन्तु 
इसके विपरीत यदि, चन्द्रमा, कन्या राशि पर या वृश्चिक राशि पर या 
मीन राशि पर कहीं भी हों तथा मद्गल, राह केतू , इनमें से कोई भी 
कक पर हों, तो चाहे जन्म के समय, जन्म कुण्डली में हों चाहे पंचांग 
की गोचर गति से किसी भी समय में हो तो, सूख की प्राप्ति में हमेशा 
क'टक प्राप्त होंगे और भूमि मकानादि का व साता का सूख भी ठीक 
आप्त नहीं होगा । किन्तु जो प्रह अच्छे फलदायक लिखे यह हैं सूर्य 
से अस्त नहीं होने चाहिये, यदि अस्त होंगे तो वह ग्रह पूरा २ फल नहीं 
फत्त देते है ओर यदि कोई मी मरह २६ अंश से अधिक होगा या 
१ अंश से कम होगा तो वह निवल होने से पूरा २ फल प्रदान 
नहीं करता हे | 


२४ | मेष लग्न वालों को, पिता राज समाज कार व्यापार का फत्ञाडेश 


कु० नं० ११ पंचांग के अन्दर जिस २ समय मेंया 






॥ जिन २ वर्षा व मांसों में व दिनों में शनी धन 

१५ राशि पर या मकर राशि पर या कुम्म राशि 
[कप ५ कक 

पर या वृषभ राशि पर या कक राशि पर या 


जन्‍म बन 


| ह | 4७. [५० ९ ७ 
८ ७४६ राशि पर जब श्कभी आवदवेगेया शुक्र सकर 


राश पर जब २ कभी आदवेगे था चन्द्रमा 
मकर राशि पर जब २ कभी आवे'गे, तब २ पिता स्थान में ब बड़े 
कारबार के स्थान में अपने वित्त अनुसार उन्नति सफज्ञता व मान 
सम्मान प्र.प्त करते है और यदि जन्म के समय यही सब ग्रह, जन्म 
कुण्डली के अन्दर भी इन्ही २ राशियों में कहीं न कहीं बेठे हों तो पिता 
स्थान में व बड़े कारबार के स्थान में पक्की उन्नति के सेव साधन प्राप्त 
होते रहते हैं ओर मान सम्मान की अच्छी प्राप्ति होती रहती है । और 
यदि शनी सिंह या मिथुन राशि पर या कन्या राशि पर होंगे या बुध 
मकर .राशि पर होंगे तो भी, पिता स्थान में व बड़े कारबार के स्थान 
में, थोड़ी बहुत तरक्की होती रहती है | चाहे यह्‌ योग जन्म कुण्डली 
में हो चाहे पंच॑ंग की गोचर गति में हो । किन्तु इसके बिपरीत ग्रह 
योग इस प्रकार होय कि शनी, मीन राशि में या वृश्चिक राशि में 
या मेष राशि में हों और बृहस्पति, मकर राशि में हो या राहू या केतू 
भी कोई मकर राशि में हो तो यह्‌ ग्रह योग, पिता स्थान में व बड़े 
कारोबार के स्थानमें,कुछ न कुछ खराबी अदृश्य करेंगे चाहे यह ग्रहयोग 
जन्म कुण्डली सें हों ओर चाहें पंचाँग की ग्रह गोचर प्रणाली में दोनों 
में ही इसी प्रकार का काम करंगे । और यदि अच्छे ग्रहों में से कोई ग्रह 
सूय से अस्त होंगे तो उत्तम फल नहीं देंगे और यदि कोई भी ग्रह २६ 
अश से ज्यादे हों या ! अश से कमती होगा तो यह निब त होता है । 


9. 'आ जी 


७० १ढ कं 


मेष लग्न वालोंको रेस आदि सभी व्यापार कार्णोके लगे लाभकारी[२४ 
रंग व मणियाँ तथा ग्रहों के गुण दोष स्वभाव कर्म का फलादेश 

कु० न० ५२ (गु०) मेष लग्न वाले व्यक्तियों को भाग्य, 
धम, खच, बाहरी स्थानों का उच्तम संपर्क तथा 
ठोस घर्म की कुछ कमजोरी इत्यादि विषयों के 
..$ प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह प्रृहस्पति हैं 
9 इनका स्वभाव बड़प्पन वाला तथा खर्चीला है 
$ इनका रंग पौलाह इनकी सणी पुखराज हैं यह ' 
उन्नति प्रदान करने में बाहरी स्थानों के संबन्ध 





था कुदरती खच की शक्ति से काय करते £ इनकी कुण्डली के अन्दर 
को श्र छ राशियों यह हैे-६ घन ११ कुम्म, -मेष-३ सिथुन्र-2 
क-४ सिद ७ तुला ओर नेष्ठ राशियाँ यद॒ हैं-१०. सऋर-६ कन्या- 
कै वृश्चिक-१२ सीन और सामान्य राशियाँ यह हं-२ वृशभ | ( श० ) सेष 
* लग्न वाले व्यक्तियों को पिता, राज्य, व्योपार कम, मान,प्रतिष्ठा,हकूप , 
आमद आवश्यकताओं की ग्राप्नि शानदार लाभ इत्यादि योगों की शक्ति 
क/्प्रधान आधिकारी फलदाता ग्रह शनी है इनका स्वभाव कठोर स्वाथ- 
युक्त अहंकारी है इनका रछ्ग नीला है इनकी मणी नीलप्त है यह उन्नति 
करने से बड़े आडम्बर युक्त महान काय की शक्ति से काम लेते है इनऋो 
कुण्डली के अन्दर बेठने की श्रेष्ठ राशियाँ यह हैँ-१० मकर, ११ कुम्म 
२ वृषभ, ४ सिह, ७ तुला, ६ धन, ३ मिथुन, ओर नेष्ठ राशियाँ यह हैं 
१ मेष, १२ सीन, ८ वृश्चिक और सामान्य-६ कन्या | (स०) मेष लग्न 
** चाले व्यक्तियों को देह, स्वरूप, आत्मबल्न, ख्याति, आयु पुरातत्व दिः 
चर्या उदर का सम्बन्ध इत्यादि रोगों की शक्ति के प्रधान अधिकारी 
फलदाता ग्रह म'गल हू इनका स्वभाव बड़ा गरम हे, इनका रद्ः लाल है 
इनकी मणी मूंगा है, यह उन्नति प्रदान करने में गुप्त युक्तियों से व 
पुरातत्व शक्ति से काय करते है इनकी कुण्डली के अन्दर बठने की श्रेष्ठ 
राशियाँ यह हं-१ मेष-२ मिथुन५-सिह-७ तुला-१० मकर-११ कुम्म- 
६ कन्या ओर नेष्ट राशियाँ ह--१२९ मीनच-४ कक ओर सामान्य राशियाँ 
यह हं-४ धन-२ वृषभ-८ वृश्चिक । 


चसमक. 


२६ ] मेष लग्न वालों की, सभी व्यापार कार्यों के लिये, लाभदायक 
हि ब. ] ए ९ 
रज्ञ व मणियों तथा ग्रहों के गुण दोष स्वभाव कम का फलादेश 


कु० न० १३ ( शु० ) मेष लग्न वाले व्यक्तियों को घन, 


हर टू (एक कुठ्ठम्ब कोष,स््री,दैनिक रोजगार इन्द्रिय भोगा- 
॥ हे ३5५८ ? | दिक शक्ति इत्यादि योगों की शक्ति के प्रधान 
।,/ */*: आअधिक'री फलदाता ग्रह शुक्र ह इनका स्वभाव 
॥ बड़ा चतुर ओर लोकिक भोग सफलता पानेका 
८« > ७,/? ॥ है इनका रड् सफेद है इनकी मणी होरा हे, 
| यह उन्नति प्रदान करने में, नित्य प्रति के काय 


री सम 
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क्रम और धन की शक्ति से काम लेते हैं इनकी कुण्डली के अन्दर बेठने 
की श्रेष्ठ राशियाँ यह हैं-१० मकर-११ कुम्म-१ मेव -(बृषभ-३ मिथुन 
-४ कक -४ शसिंह-७ तुला-६ घन नेछ राशियाँ यह है ६ कन्या 
बृश्चिक-१२ सीन | 
(बु०) मेष लग्न वालों को बदन भाई पराक्रम, हाथों की महनत,शत्रु 
का सम्बन्ध, पेचीदा विवेक, ननसाल पक्ष इत्यादि योगों की शक्ति के : 
प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह बुध हैं, इनका स्वभाव कोमल ओर परि- 
अमी हे इनका र'ग हरा हे,इनकी मरणी पन्ना हे,शनकी कुण्डली के अन्दर 
बठने की अ्र छ राशियों यह हं-३१ सिथुन-2 कक -४ सिंह-६ कन्य-७ 
तुला-६ धन-१० सकर-११ कुम्म मेष -२ वृषभ ओर  नेष्ठ राशियाँ 
यह हैं. वृश्चिक १४ मीन | 
(च ०) मेष लग्न वालों को,माता मात भूमि,मकान जायदाद सुख 
शांती मनोवल इत्यादि योगों की शक्ति के प्रधान अधिकारी फददाता 
अ्रह चन्द्रमा हैं | इनका रज्लञः उज्ज्वल हे इनका स्वभाव महान शीतल 
'शान्ती युक्त हे,इनकी मणी मोती है इनकी कुण्डली के अन्दर बेठने की 
अ्रष्ठ राशियाँ यह हं-2 कक -५ सिंह-७ तुला-६ घन-१० सकर-१२ 
कुस्भ-; मेष-२ वृषभ-मिथुन३ और नेष्ठ राशियाँ हैं-६ कन्या--वृश्चिक 
यह बुरे से बुरे समय में भी 
मन की ताकत के योग से कुछ न कुछ सुख शाँतां प्राप्त कर ही लेते हैं। 


मेष लग्न वालों को, सभी व्यापार कार्या के लिये लाभकारी रज्जा [२७ 
है] ७. और, ९ बिक. 
एवं सब ग्रहों के गुण दोष स्वभाव कम का फलादेश 


कु० 5० १४ (सू०) मेष लग्न वाले व्यक्तियों को विद्या 
5 हर] संतान बुद्धि, दूरदशता, वाणी की तेजो इत्यादि 
हर हा “2525४ । योगों की शक्ति के प्रधान अधिकारी फलदाता 
| 2 ' हु ८+गे, ; ग्रह सूर्य हैं, इनका रद्ग लाल है; इनका स्वभाव 
है /५ के , ३ बहुत गरम है, इनकी सरणी माशिक है, वह 
५“ ७ 9६ १ उन्नति प्रदान करने में बुद्धि की तीदुण शक्ति 
6 ६ ". ८४? से काय करते है । उनकी कुण्डली के अन्दर 
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बठने की अष्ठ राशियाँ यह हं-५ सिह-८& घन-१० मकर ११ कुम्भ- 
सेष-३ मिथुन-9 कक और नेष्ठ राशियाँ हैं-७ तुला ८ बृश्चिक-१९ मीन 
ओर सामान्य राशियाँ यह हैं-२ वृषभ-६ कन्या । (रा०) मेष लग्न वाले 
व्यक्तियों को, दिमाग की गुप्त चांलें, चिन्ता, कष्ट छिपाव, अधिक 
लाभ सूझ इत्यादि योगों की शक्ति प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह राह 
है, इनका रह्ढ काला है, इनका स्वमाव दुखदाई है इनकी मणी गोसेध 
है, यह उन्नति प्रदान करने में गुप्त युक्तियों से काम लेते हैं; इनकी 
कुण्डली के अन्दर बैठने की श्रेष्ठ राशियाँ यह हं-श१ मिथुम-६ कन्या- 

१ कुम्भ और. सामान्य राशियाँ यह ह-५ सिह-१० सकर* १२ सीन | 

(के०) मेष लग्न वालों को, बाहुबल की गुप्त शक्ती, हृशय का गुप्त 
साहस, चिन्ता कष्ट, कटुता, अधिक लाभ के लिये महान कष्ट' साध्य 
प्रयत्न इत्यादि योगों की शक्ती के प्रधान अधिकारी कंतु है, इनका रह्ढ 
काला है, इनका स्वभाव कष्ट प्रद है, इनकी लहसनियाँ हे, यह उन्नति 
प्रदान करने में महान कठिन काय की पूर्ति का अनुसरण करते है इनकी 
कुण्डल्ली के अन्द्र बेठने की श्रेष्ठ राशियां यह हं-5 कन्या-६ धत्त ११ 
कुम्भ और नेष्ठ राशियाँ यह है रध्वृषभ ४ कक-१ सेष-८ वृश्चिक४- 
सिंह और सामान्य राशियाँ यह ह-७ तुला-१० मकर-१२ मौन 
३ सिथुन । 


वृष लग्न फलादेश प्रारम्भ ध 
| 





इस वृषभ लग्न में जन्म लेने वाल व्यक्तियों को सुख ओर | 
धन लाभ के सम्बन्ध म॑ मुख्य ग्रह श्रायः घ्ू० सू० म० चं० ही 
हैं और अधिकांश इन्हीं ग्रहों के रंग व मणियां धनोन्‍नति संबंधी... 
सभी व्यापारादि कार्यों में लाभप्रद सिद्ध होंगे, किन्तु राशि 
और स्थानान्‍्तर के भेद से प्रायः सभी ग्रह अच्छे और बुर फल 
के छचक बन जाते हैं जेंसा कि आपको कुण्डली नं० १५ से 
लेझग कुण्डली नं० २८ तक में विचारहेतु इन सभी ग्रहों का 
भाग्य के हर एक विषय में भिन्‍न २ फलादेश महान सरल रूप 
से जानने को भिलेगा । 





वृषभ लग्न वालों को, देनिक लाभायोग का फज्ञादेश. [ २६ 


पंचाँग के अन्दर जिस २ दिलों में चन्द्रमा 
मिथुन राशि पर या मीन राशि पर आवगे 
तब २ घन लाभ उत्तम रहेगा ओर जब जब 
चन्द्रमा मकर राशि पर या कुम्भ राशि पर या 
कन्या राशि पर भी आवेंगे तब २ भी लाभ 
का योग रहेगा ओर यद्दि इसी दो प्रकार की 
राशियों का चन्द्रमा ज़न्मके समय सें यदि जन्म 
कुण्डली में भी ऐसा ही कहीं- बेठ जाय तो ओर 
भी सनोयोग की ताकत से हमेशा ल्ञाभ कर सकता दे किन्तु इसके विप- 
रीत यदि चद्रमा वृश्चिक, रशी पर या धन राशी पर या मेष राशी 
पर यातुला राशी पर जब २ आवेंगे तब २ कुछ मानसिक बल की 
कमजोरी तथा कुछ अशाति अनुभव करंगे ओर जन्म कुण्डली में भी 
यदि ऐसा ही चन्द्रमा वेठ जायगा तो हमेशा ही संकट प्राप्त कराता हे 
ध्मोर यदि चन्द्रमा कक, बृष, सिंह इनसें से कहीं भी हुआ तो भी मनो- 
बल की शक्ति प्राप्त होती रहेगी ' 
बृवभ लग्न वालों को घन लाभ का मासिक फलादेश-- 
जिस २ सास सें बध, मिथुन या मकर कुम्स या सिंह राशि पर 
ध्यावेंगे या खास तोर से शुक्र मीन या मिथुन राशि पर आवेगे या सूय 
सीन या सिथुन राशि पर आवेंगे तब २ धन का लाभ उत्तम रहेगा। 
यदि इसी प्रकार की राशियों में यह तीनों ग्रह कहीं जन्म के समय में 
जन्म कुण्डली में भो बेठे हुए होंगे तो धन लाभ की प्राप्तो में हमेशा 
सहायता देने वाले समझे जायेंगे | किन्तु यदि सूर्य से ब॒ध या शुक्र अस्त 
हुआ तो सुन्दर ज्ञास नहीं हो सकेगा या जन्म छुण्डली में इन ग्रहों सें से 
भी ग्रह २६ अंश से अधिक हुआ तो भी फल उत्तम्म नहों मिल 
सकेगा ओर इसके विपरीत फल के लिये यदि बुध तुला, धन या मीन 
राशि पर आवेंगे या मंगल, मिथुन या धन या मेष या मीन राशि 
पर आवेंगे या म'|गल मिथुन राशि पर आवेंगे तब २ धन के लिये हानि 
कारक योग पैदा करते रहेंगे । 


३० ] ब्रघभ लग्न वालों को, वार्षिक लाभ योग का फलादेश 


पंचांग के अन्दर जिस २ वर्षा में में व 
मासों में शनी वृषभ राशि पर या मिथुन राशि 
पर या सकर राशि पर या कुम्भ' राशी पर या 
मीन राशि पर जब्र २ कभी आब! या वृठ्धस्दति 
कक राशि पर या सीन राशि पर या वृश्चिक 
राशि पर जब २ कभो आवंगे या केतू मीन 
राशि पर जब २ कभी आयेंगे, तब २ उन वर्षा 

में धन का लाभ श्रेष्ठ रहेगा ओर उन्नति के मांग 
प्राप्त होते रहेंगे और यदि जन्स के समय में जन्म कुण्डली अन्दर भी 
यह ग्रह इन्ही र!शियों में कहीं बेठे होंगे, तब तो बहुत ही उत्तम लाभ 


करने 6 योग बनता है और इसके विपरीत यदि केतू मिथुन राशि पर 
हुआ या म'गल मिथुन राशि पर होता हुआ और यदि बृहस्पति कक 





राशि पर हुआ या मेष राशि पर हुआ या तुला राशि पर या धन राशि 
पर हुआ और यदि शनि मेष राशि पर या धन राशि पर हुआ तो उनर 
वर्षा में धन की कुछ हानियाँ तथा उन्नति स्थानों में निराशायें प्राप्त 
होती रहती हैँ | ओर यह ग्रह योग चाहे जन्म कुण्डली में हों ओर चाहे 
पंचांग गोचर में किसी भी प्रकार में हों किन्तु दोनों में फल निराशाओं 
का व नुकसान का पेदा करते हैं ओर उत्तम फल देने वाले ग्रहों के 
सम्बन्ध में यह जानना जरूरी है कि कोई भी ग्रह -६ अश से अधिक 


ओर १ अ'श से कम न हो अन्यथा फल पूरा २ प्राप्त नहीं हो सकेगा 


आर जिन जिन वर्षा में श्रेष्ठ ग्रह आते हैं उन २ वर्षा' में मासिक ग्रहों 


का श्रेष्ठ आना भी जरूरी है तभी उत्तम फल की प्राप्ती होती रहती है | 


कक त 





वृषभ लग्न वालों को, राजयोंग का फलादेश [३१ 


कु ० नं० १७ पंचाँग के अन्दर जिन २ वर्षा" में खासतौर 
से शनि ब्रृषभ राशि पर या कुम्भ राशि पर या 
सकरराशि पर आवें या ओर तब बुध भी कुम्म' 
राशि पर हों या शनि के साथ हों या वृष॑,मिथुन 
मकर,कुम्भ इन २ राशियों पर कहीं भी हों और 
शुक्र भी वृषभ मकर,कुम्भ,मीन इन २ राशियों 
पर कहीं भी हों तथा बृहस्पति, कक, मीन 
ब्रृश्थिक राशि पर कहीं भी हों ओर सूर्य कक, 
सिंह, कन्या, वृश्चिक सीन इन इन राशियों पर कहीं भी हों ओर चंद्रमा 
धृषभ,सिथुन, कक , सिंह, कन्या, मकर, कुम्भ, सीन, इन २ राशियों पर 
कहीं भी हों और राहू, मिथुन, तुला, मीन पर कहीं हों और केतू ,धन 


<््ः 
#*७ 


कक तुलना पर कहीं मो हों | अत: यह्‌ सभी ग्रह ऊपर लिखे अनुसार 
ही किसी न किसी राशियों में ही होने चाहिये, तभी राजयोग का समय 


रु न 


साना जावेगा ! इस प्रकार यह ग्रह योग पंचाग की गोचर गति से जिस 
जिस समय सें आकर लगेगा, तब तब ही राजक्रारक, उनन्‍न.त 
दायक मान प्रतिष्ठा सूचक योग प्राप्त हुआ करेगा और इसी प्रकार के 
ग्रह योग जिस २ मनुष्य की कुण्डली में भी बेठे होते हैं दर असल में 
राजयोग का पूरा २ फल तो उसी २ मनुष्य को प्राप्त होता है, यदि इन 
श्रेष्ठ ग्रहों में से कोई भी ग्रह सूय से अस्त होगा या अंश बल से २७ 
ध्अश से अधिक या ३ अ'श से कमती होगा तो उन ग्रहों का अष्ठ फल्न 
उचित रूप से कभी भी प्राप्त नहीं होता है । किन्तु पंचांग से जिस २ 
समय में ग्रह योग आवेंगे तब २ इस कुण्डली के आधार पर फल तो 
उत्तम अवश्य ही प्राप्त होगा किन्तु जन्म कुण्डली में भी यदि उत्तम ग्रह 
योग हो तब तो सोने में सुगन्ध का काय हे । 


३२ ] वृषभ लग्न वालों को विद्या ओर संतान का फलादेश 


पंचांग के अन्दर जिस २ वर्षों में व 
मासों में वदिनों में शनी कन्या राशि पर 
आधदवेगे या कक राशि पर आवेंगे या बृहस्पति 
कन्या राशि पर जब २ कभी आवेगे या बुध 
कन्या राशि पर जब २ कभी आबवगे या राह्ग 
कन्या राशि पर जब २ कभी जावेंगे या सूर्य 
जब २ कन्या राशि पर आवेंगे या चन्द्रमा जबर 

* कन्या राशि पर आवेंगे तब २ सन्‍्तान पतक्त को 
तथा विद्या स्थान को तरक्क्री ओर उन्नति ग्राप्त होती हे । ओर इसी २ 
प्रकार की राशियों में यदि जन्म कुण्डक्ी के अन्दर भी यह सभी ग्रह 
या इनमें से कोई एक दो भी इन कन्या राशि पर बेठे होंगे तो संतान 
पत्त में व विद्या स्थान में दोनों में ही तरक्की व सफलता शक्ती प्राप्त 
होती रहती है किन्तु यद्दि इसके विपरीत तुम तुलाराशि पर या धनराशि 
पर या मेष राशि पर या मीन राशि पर कहीं भी होंगे या मक्लल कन्या 
राशी पर होंगे या शुक्र कन्या राशि पर होंगे या केतू कन्या राशि पर 
होंगे तो सनन्‍्तान पनक्त सें व विद्या के स्थानमें दोनों में ही कमी व कमजोरी 
प्राप्त होगी यदि वह ग्रह इस प्रकार जन्म कुण्डली में बेठे होंगे तब तो 
बहुत दी हानिकारक समझे जायेंगे ओर यदि पंचाँग की गोचर प्रणाली 
से जब २ कभी यह आवेंगे तब २ यह हानिकारक तथा दिमाग को परे- 
श।न करने वाले होंगे । ओर ऊपर लिखे अनुसार ग्रढों में से यदि जो २ 
ग्रह सूर्य से अस्त होगा या २६ अश से अधिक या १ अश से कम होगा 
तो वह ग्रह अच्छा या बुरा कोई भी फल विशेष शक्तिशाली नहीं दे 
' सकता है ओर जन्म लग्न में भी श्रेष्ठ ग्रह हों और पंचांग की बालमें भी 
श्र 8 हं। तब तो इस समय में बहुत ह्वी सुन्दर फल प्राप्त होता है । 








ब्ृषभ लग्न वालों को, स्त्री एवं दैनिक रोजगार का फलादेश [ ३३ 
कु० नं० १६ पंचाग के अन्दर जिन २ वर्षा में व 


१02९. 4 सार्सो सें ब दिनों में मद्गल वृश्चिक राशी में 
3 व मकर राशा में व कुम्भ राशी में व मीन 





2 ॥ राशी में व वृषभ राशों में व सिंह राशी में 
रे ४ 2007 गे ओर शनीश्वर जी, बृश्चिक राशी 
22 22226 23 में जब २ कभी आवेंगे या बुध बृश्चिक 

कर 


5 ६ ४ राशी में जब २ आवंगे या सूर्य जब २ 

कभी वृश्चिक राशी में आवेगे, ठब २ स्त्री 

थान में व देनिक रोजगार के स्थान 
तरक्की व लाभ सुख पंदा करते हैँ ओर यदि शुक्र या गुरू भी 
।ई जब २ कभी व॒श्चिक राशी पर आबवेंगे, तब २ कुछ परेश;नियों 
के साथ स्त्री पक्तुमें देनिक रोजगार की लाइन में लाभ का योग पेदा . 
करते है | किन्तु इसके विपरीत मड्भगल, धन राशी पर या मेब राशो 
पर या मिथुन राशी पर या कक राशी पर या तुला राशी पर जब _ 
जब कभी आवेंगे या चन्द्रमा या राहू या केतू कोई भी वृश्चिक: 
राशी पर जबर कभी आदवगे, तबर स्त्री पक्ष.व दॉलेक रोजगार को 


लाइनमें कुछ न कुछ परेशानी व कुछ हानि का योग पंदा करते ह यदि 
ऊपर लिखे अनुसार जन्म के समय में यह्‌ सभी पदों में से कोई भी 
यह जन्म कुण्डली में इस २ प्रकार, के यदि बंठ गे,तो वह रद्द विशेष - 
फलदायक होंगे अर्थात्‌ जन्म के समय जो ग्रह जेंसा पड़ जाता है : 
अच्छा या बुरा वह ग्रह उसी प्रकार का फल जीवन में अधिक रूप : 
से देता रहता है और जो २ ग्रह पंचाग “गोचर से आंते हैं, वह 
अपना फल निश्चित अवधि तक में विशेष रूपसे किया करते हैं। 
जो २ ग्रह सर्य से अस्त होंगे या २६ अ'श से अधिक. या २ अश - 
से कमती होंगे, वह ग्रह प्रायः अच्छा या बुरा फल पूण रूप 
' से नदीं कर पाते है, यह विचार कर लेना चाहिये । 


३४] बृषभ लग्न वालों को, भाग्य धर्म भक्ति तथा देवी शक्ति का फलादेश 


कु० न॑० २० पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा व जिस २ 
022. यो सासों में खासतोर से शनी, सकर राशि पर द 
आवेंगे या शुक्र, मकर राशि पर आवेंगे या बुध _ 
| सकर राशि पर जब २ कभी आबेंगे या सूय 
मकर राशि पर आवंगे या चन्द्रमा जब २ कभी 
सकर राशि पर आ्ेंगे, तब २ भाग्य की शक्ति ५ 
से व देवी शक्ति से कोई लाभ उन्नति प्राप्त होती 
है ओर घम तथा ईश्वर भक्ति का भी चमत्कार 
उदय होता है और इसी प्रकार की राशि मकर में यदि जन्म के समय 
जन्म कुण्डली में भी इन २ ग्रहों में से कोई भी एक या दो या तीन या 
चार कोई ग्रह बैठ जाय तो सारे जीवन में अधिकांश यह ग्रह दंवी शक्ति « 
के योग से लाभकारी सिद्ध होते हैं ओर घरम्म व ईश्वर भक्ति और सत- ट 
मार्ग का अनुसरण प्राप्त करवाते हैँ और इसके विपरीत यदि शनि, जब २ 
कभी मेष राशि में या धन राशि सें आव गे, तब २ हमेशा धर्म की हानि 
व भाग्य की परेशानी तथा कुछ अपयश की प्राप्ति करते ह ओर छुद्‌- 
रती तौर से बनने वाले कार्यों में विष्न पड़ते हुए दिखलाई देते रहते हैं | 
इस प्रकार से ग्रह योग चाहे जन्म कुण्डली में हो या पंचांग की ग्रह 
गोचर प्रणाली में हो, फल दोनों में ही इसी प्रकार का करते है किन्तु 
जो २ ग्रह जितने २ समय तक सूर्य से अस्त रहेगा, या जो २ अह २६ 
ध्मश से अधिक होगा या १ अ'श से कम होगा तो वह ग्रह अपना फल 
पूरी २ ताकत से नहीं देता है, बल्कि वह अपने वित्त के दायरे से बहुत 


थोड़ा फल देता रहता दे । 











न्कि 


कै» 


० तु 





व्रषभ लग्न वालां को आयु, उद्र तथा पुरातत्व शक्ति का [ ३४: 
फलादेश 


कु० न'० २१ पंचांग के अन्दर जिन-जिन वर्षा में व 
जिस २ मासों में व दिनों में बृहस्पति वृश्चिक 
; राशि पर या धन राशि पर या मीन राशि पर 
$ या वृष राशि पर या मिथुन राशि पर या कऋ 
हर 2 के ँ । राशि पर या सिह राशि पर जब्र २ कभी आगेंगे 
2 ल्‍9:6 | ओर शनी जब २ घन राशि पर-आगेंगे या 
“ ७ कल सूर्य जब २ कभी भी धनराशि पर आबगेंगे या 
बुध जब २ कभी भी घन राशि पर आगेंगे या 
चन्द्रमा जब २ कभी भी घन राशि पर आवेंगे, तब २ आयु, उदर व 
स्थान सें शक्ति पंदा करते हैं. और पुरातत्व शक्ति के सम्बन्ध में, लाभ 
सुख का योग पढ़ा करते हैं, ओर यदि इसके विपरीत बृहस्पति जब २ 
कभी सकर राशि पर या मेष राशि पर या तुला राशि पर आगेंगे, 
ओर सक्लल जब २ कभी धन राशि पर आगेंगे या राह जब २ कभी 
धन राशि पर आगेंगे तब २ आयु व पुरातत्व स्थान में परेशानी व क्लेश 
पेदा करते हं, ओर यदि कोई भी ग्रह या सभी ग्रह ऊपर लिखी 
राशियों के अनुसार जहाँ कहीं भी जन्म के समय से जन्म कुण्डली में 
बेठे होंगे तो उन २ ग्रह्मों का इस प्रकरण में विशेष फल ग्राप्त होता है, 
ओर जीवन मर उन ग्रहों का प्रायः उसी २ ग्रकार का फल प्राप्त होता 
रहता है, जेसा कि जन्म के समय में जो ग्रह जिस २ प्रकार का बेठ 
जाता है, और यदि इन ग्रहों में से कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त होगा या 
कोई भी ग्रह २६ अ'श से अधिक होगा या १ अंश से कम होगा तो 
उस ग्रह का फल बहुत ही थोड़ी तादाद में ग्राप्त दोता है क्‍योंकि वह 
ग्रह शक्तिह्दीन सा होता हैँ, ओर यदि बृहस्पति, कुम्म राशि पर या 
कन्या राशि पर होंगे तो भी आयु निर्वाह तथा पुरातत्व शक्ति के विषय 
में कुछ-कुछ अच्छा ही फल ग्रदान करते है । 


३६ ] वृषभ लग्न वालों को, देहू तथा आत्मबल्ल व सुन्दरता, ख्याती 
वा फलादेश 
कु० नं० रर पचाद्भ के अन्दर जिन २ वर्षो सें व जिस 
22.26 जिस मास व दिलों में, शुक्र, बृषबभ राशी 
>>; ग | में या कक राशो में या सिंद् में या वृश्चिक 
22008 ' | रशशी में या मकर राशीसें या कुम्भ राशीमें 
| या मीन राशी में, जब २ कभी आर्गेंगे ओर 
ले 25 ४ के । चन्द्रमा, जब २ कभी बृषभ राशी में आवेगे 
9. ५“  ४/॥ या शनी जब २ कभी वृषभ राशी सें आवेंगे 
या बुध ज़ब २ कभी बृषभ राशी में आगेंगे तब-तब देह 
संबन्धी और आत्सबल व सुन्द्रता सम्बन्धी उन्नति व सुख ओर 
प्रभात की शक्ती प्रदान करते है । ओर यदि इसके विपरीत, शुक्र 
जब २ कभी मिथुन राशी पर या कन्या रशशी पर या तुला राशीपर 
या धन राशी पर या मेष राशी पर जब २ कभी आगेंगे या मझ्गल, 
वृषभ राशी पर या गुरू वृषभ राशी पर या राह्ू वृषभ राशी पर या 
केतू वृषभ राशी पर जब २ कभी आवेगे, तब २ देंह्‌ सम्बन्धी व 
: आत्मबल और ख्याती, सुन्दरता सम्बन्धी परेशानी का योग पेदा 
करते हैं । और यदि जन्म के समय में सी, इसी ग्रकार की राशियों 
में, जो २ ग्रह जन्म कुण्डली के अन्दर बेठा होगा, तो वह्‌ श्रह ऊपर 
लिखे अनुसार सारे जीवन भर, प्राय: इसी २ प्रकार का फल देता 
रहता है । अर्थात्‌ जन्म के समय, अच्छा ग्रह पड़ जाय तो अच्छाई 
का योग सदेवके लिये और बुरा ग्रह पड़ जायतो वुराईका योग स्देव 
के लिये प्राय: प्राप्त होता ही रहता है इसके अतिरिक्त यदि कोई ग्रह 
सूर्य से अस्त होगा या २६ अश से अधिक होगा या १ अ'श से 
_ कम होगा तो उस ग्रह का फल बहुत कम प्राप्त होगा, क्‍योंकि वह 
ग्रह शक्ति हीन होता है | ओर समय समय पर पंचाग की गोचर 
प्रणाली के ग्रहों का फलादेश, उपरोक्त लिखे अनुसार भी अवश्य 
होता रहता हे । 





श्रुपभ लग्न वालों को, शात्रु, रोग, झगड़े-मंकट का फलादेश [३७ . 
कु'० नं० २३ - पंचांग के अन्दर जिन-जिन वर्षा में 
लक य्र्य़ व जिन २ सासों व दिनों में शुक्र तुला राशि 

0७228 ६ पर या सकर राशी पर या छुंम्भ राशि या 
के मीन राशी या बृषभ राशी पर या कक राशि _ 


9: 5 


पर जब-जब की आवेगे, या तुला राशी 


६, "  -१०। पर शन्ती जब-जब कभी आ।वेंगे या मकर : 
0८८ ७ ५८ ६ ४४ राशी पर शनी जब-जब कभ्नी आवेंगेया . 


या केतू कोई भी जब २ तुला राशी पर 
ध्यावगे या संगल तला राशी पर जब २ कभी आवगे, तब-तब शत्र 
पक्ष सें व-रोग के पक्तु सें, विजय का योग पेंदा करते हैँ | और 
इसके विपरीत यदि शुक्र कन्या राशी पर या धन राशि पर या सेष 
राशी पर या तुला राशी पर जब-जब कभी आवगे या सूय तुला 
राशों पर जब-जब कसी अआवंगे या चन्द्रमा तुला राशी पर जब २ 
कभी आवेगे या बुध तुला राशी पर.जब २ कभी आवेंगे तब-तब 
शत्रु पक्ष में या छुछ दिक्कतों के पक्ष में या रोग के पत्त में कुछ. 
परेशानी का योग पंदा करते 6 | यदि ऊपर लिखे अनुसार यही 
अह जन्म के समय सें, कहीं जन्म कुण्डली में भी इन्डीं २ राशियों 
में जो कोई ग्रह बैठा हुआ होगा तो वह ग्रह अपना फल विशेष रूप. 
से जीवन सें दिया करता दे ओर जीवन सर अपना असर ऊपर. 
लिखे अनुसार ही प्रायः दिखलाता रहता है । यदि कोई भी ग्रह 
स्य से अस्त होगा या कोई सी ग्रह २६ अ'श. से अधिक होगा या. 
२ अंश से नम होगा, तो वह श्रह्द अपना फल नहीं के बराबर देता. 
है क्‍योंकि वद्द अह शकती दीन छोता है, और बहुत ही सूछ्म फल 
प्रदान करता हे । 


३८ ] वृषभ लग्न वालों को, माता, भूमि, सुख आदि का फलादेश 


कु० न'० २४७ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा व मासों 
२००] में व दिनों में सूय सिंह राशि पर आते हैं या 
सूर्य वृश्चिक शशि पर या कुम्भ राशि पर या 
| सीन राशि पर या वृषभ राशि पर या कक 
राशि पर आते हैं, या चन्द्रमा सिंह राशि पर 
[2' के आते हैं, या शुक्र सिंह राशि पर आते हैं, या 
2, ७ ५// ६ ४ शलनी सिंह राशि पर आते हैं, तब २ सुख प्राप्ति 
के साधन व भूमि सम्बन्धी साधन व साठ्‌.पक्त 
सम्बन्धी साधन सभी अनुकूल ओर सुन्दर प्राप्त होते, और इसके 
विपरीत यदि सूथ जब २ कभी तुला राशि में या धन राशि में या मेष 
राशि में आवेगे या मद्भल सिंह राशि में या गुरू सिंह राशि में या राह्वू 
सिंह राशि में था केतू सिंह राशि में जब २ कभी आवेंगे तब २ सुख 
शान्ति में व मातृ पक्त में व मकानादि, रहने के स्थानों में तीनों पत्तों में 
अनेक प्रकार की विध्न-बाधा पेदा होती रहती है ओर यदि जन्म के 
समय यह सभी ग्रह ऊपर वाली राशियों के अनुसार जो-जो कोई भी. 
जन्म कुण्डली में बेठे होंगे तो वह ग्रह ऊपर लिखे अनुसार तीनों 
विषयों में विशेष फल देने के जीवन में सर्देव योग पेदा करते रहते हैं, 
चाहे कोई ग्रह अनुकूल बेठा हो या प्रतिकूल जसा भी बेठा होगा वैसा 
ही असर जीवन में सदा दिखाता रहता है, इसके अतिरिक्त जो २ कोई 
ग्रह सर्य से अरत होगा या जो कोई मी ग्रह २६ अश से अधिक होगा 
या कोई भी ग्रह १ अ'श से कम होगा वह ग्रह अपना पूरा असर लिखे 
अनुसार नहीं दिखा सकेगा | 












हँ 


न 


वृषभ लग्न वालों को, राज-समाज-पिता-कारवार का फलादेश [ ३६ 


कु० नं० २५ पंच।ग के अन्दर जिन-जिन वर्षा में 
जिन-जिन मार्सो व दिनों में शनी, कुम्भ राशि 
, १२ + पर या बृषभ राशि पर आवेंगे तथा सूयथ जब- 
४ हे जब कुम्भ राशि पर आवेंगे या बुध जब-जब 

** ० कुम्भ राशि पर आवेंगे या शुक्र जब २ कुम्म 
“१०॥ राशि पर आवेगे या चन्द्रमा जब २ कुम्भ राशि 


८८... ० >> पर आवंगे तब २ बड़े कारबार सम्बन्ध में तथा 
पिता व मान के पक्त में, उन्नति व योग पदा 


करते हैं, ओर इसके विपरीत यदि शनि, मेष राशि पर या धन राशि 
पर जव-जब्‌ कभी आवेंगे या मद्भल कुम्म राशि पर जब-जब कभी 
आवेंगे या गुरू कुम्भ राशि पर जब २ कभी आवेगे या राहू कुम्भ 
राशि पर या केतू कुम्म राशि पर जब २ कभी आवेंगे तब २ पिता या 
समान या उन्नति के व्योपार आदि कार्यों में कुछ परेशानी व कुछ 
हानियों का योग पेदा करते हैं, और यदि जन्म के समय में जो-जो 
कोई ग्रह भी ऊपर लिखी राशियों में से किसी २ राशि में भी यदि 
जन्म कुण्डली में बेठा होगा तो बह ग्रह बहुत ही प्रबल फल देने वाला 
होता है, और यदि शुभ राशियों में बेठा होगा तो शुभ फल सेव 
देता रहेगा और यदि अशुभ राशि में कहीं बेठा होगा तो सेब 
अशुभ फल देता रहेंगा। इसके अतिरिक्त जो कोई भी ग्रह सूर्य से 
ऋस्त होगा तो, या जो कोई भी ग्रह २६ अंश से अधिक होगा 
या जो कोई ग्रह १ अश से कम होगा तो वह ग्रह अपना फल ऊपर 
लिखे अनुसार अच्छा या बुरा किसी भी प्रकार का पूरा-पूरा फल दढं 
नहीं सव.ता है । ह 





| बृषभ लग्न वालों को, रेस आदि सभी व्यापार कर्मों के लिये 
लाभकारी रंग, सशियां तथा ग्रहों के गुण दोषादि का फलादेश 






यह शनी भाग्य की ताकत से व ईश्वरीय सह 
2020, यक शक्तो से तथा प्रिता स्थान की शकक्‍ती से 
2 5: “ ॥ ब राज-समाज तथा व्योपार आदि: आदि 
2 १ ह शकक्‍ती से, उन्नति के कारण बनाते है, यह शनी 

बल प्रा इन सभी शक्तियों के स्वामी हैं, इसका रह्ज 
काला व कुछ गहरा नीला है, इसके स्वभाव सें सतोगुण व रजोगुण की 
प्रधान्यता है-इनकी इस कुण्डली में बेठने की श्रेष्ठ राशियां यह्‌ ह--- 
नं० २-३-४-६-७-८-१०-११-१२ किन्तु प्रमुख राशियां १०-११-१२- 
२ है, इनकी सणी नीलम है, यह मान प्रतिष्ठा, धर्म, कर्म सभी उत्तम 
कायों के प्रमुख अधिकारी है । 

.... (व॒ु०) इस कबृषभ कुण्डली वालों को धन, जन, संतान, . विद्या, 
बुद्धी, विवेक, वाणी इन सब चीजों के अधिकारी फलदाता ग्रह बुध 
ह। यही इन सब गुणा को प्रदान करने की शक्ती पेंदा करते है | 
इनका रंग हरा हे, स्वभाव में बचंपन हे । इनकी मणी पन्ना हे 
महान विवेकी ग्रह हैं, इनकी इस कुण्डली में बठने की प्रमुख, उत्तम 
लाभप्रद राशिया-३--५-१०-११-२-६-८ यह हैं| और इनकी-७-६-१२ 
१--यह राशियां नेष्ट हैं, यह बुद्धी योग द्वारा धन दिलाते हैं । 

(गु०) इस ब्रृषभ कुण्डली वालों को लाभ और आमदनी के 
संबंध मं तथा आयु ओर पुरातत्व सम्बन्धी कायों में तथा जीवन की 
दिनचयोा ओर निवाह शक्ती के सम्बन्ध में-इन सभी सम्बन्धों में प्रधान 
अधिकारी बृहस्पति हैं। इनका रंग पीला हे, स्वभाव में बुजुर्गी है, लाभ 
के लिये बड़ी भारी चाल चलते हू इनकी मणि पुखराज हे, इनके बठने 
की प्रधान राशी, अ'क--१९-४-८-श्रेष्ठ हैं ओर ७-१०-१ नेट्ट हैं। 
इनका हृदय की शक्ती पर स्थान रहता है ओर यह मुसीबत में भी लाभ 
का साधन कुछ न कुछ हृदय बल के द्वारा करते रहते हैं । 





7 ता (शंनी) इसे प्रकार की ब्ृषभ लग्न वालों 
को, सबसे प्रमुख उनन्‍नति:दायक ग्रह शनी हे, : 
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व्रृषभ लश्नं वालों को रेस आदि विविध व्यापार कम के लिये [ ४९ 
लाभकारी रंग, मणियां तथा ग्रहों के गुण दोष स्वभाव कर्म का फलादेश 


कु ० नं० २७ (शु०) इस ब्रृषभ कुण्डली वालों को देह 
स्छ्छ 7) के सम्बन्धों में तथा शत्रु और रोग के सम्बन्धों में 

८ “१२ ! तथा ननसाल् पक्ष व झगड़े मंमटों: के सम्बन्धों: 
226 में तथा आत्मबल व दंह की सुन्दरता तथा 
5 /॥ हृदय की पंचीदा चालों के सम्बन्ध में इन सभी. 
- 9० । संबंधों के शुक्र प्रधान अधिकारी है, इनका रंग 
७ ८७ ०. 2 केण। सफेद है, स्वभाव में गहरी युक्तियों का योग 
( हू तथा स्वाभिमान को प्रधानता हूँ, इनकी 
मणि हीरा हे, इनकी बने को अर प्ठ राशियों के अक यह-*२--५-१०- 





भी देह के द्वारा प्रभाव की शक्तो देते 
(सं०) इस ब्षभ कुण्डली वालों को-स्त्री रूम्बन्ध में व देनिक 

रोजगार के संबंध में तथा खर्च के संबंध में तथा बाहरी संबंधों में तथा 
इन्द्रिय भोगादिक संबंधों में अथीत्त्‌ सभी संबंधों म॑ मंगल प्रमुख अधिं- 
कारी है | इनका रंग लाल है, इनकी मणि मूंगा है, इनका स्वभाव 
गरम है, खर्च की ओर हानि की शक्ती रखते है। इनको बठने की 
श्रेष्ठ राशियां यह हैं-अक-८-१०-१६-१-४ इन-इन अं'कों पर बेठना 
ही मंगल का कहीं तक ठीक हे अन्यथा एक प्रकार से यह जढदां भी 
बेठें गे वहां उस स्थान में कुछ न कुछ खराबी अवश्य करेंगे और ४-६ 
यह दोनों नेष्ठ अ'क 

(सू्‌>) इस प्रकार को बृषभ लग्न वालों को, सुख सम्बन्धी म;मला 
में तथा मकान जायदाद के सम्बन्धों में तथा शःता और :तेज की प्राप्ठ। 
के सम्बन्धों में सूर्य प्रधान अधिकारी हैं | इनका रंग सुनंहला-लाल हे, 
इनका स्वभाव महान्‌ गरम हे और स्वरूप महान तेजस्वी है, इनकी मरशि 
माणिक है | इनके बेठने की श्रेष्ठ राशियां इस ग्रकार हैं-अक-२-३-४ 
४-६-८-१०-११-१०२ इन-इन अकका पर बठना इनका शुस. आर 
आ|नन्‍्ददायक है ओर ७-६ पर बठना नेट्ट हे | 


४९ ] व्रृषभ लग्न वालों को रेश आदि सभी व्यापार कार्यों के लिए 
लाभकारी रज्ञ, मणियां तथा ग्रद्ों के गुण दोषादि का फलादेश 
कु० नं० र८ ( चं० ) इस वृषभ लग्न बालों को 

> 2 बाहुबल की शक्ति तथा मानसिक शंक्ति 

2024 2 तथा बहन भाइयों की शक्ति व देह के अन्दर 

न गज का ढांचा शक्ति, इन सभी चीजों के प्रधान 
री ््र पक अधिकारी चन्द्रमा हैं, इनका रह सफेद 
4 4 उज्वल चमकदार हँ। इनकी सरणि सोती 

कर कक 4 इनका स्वभाव बहुत ही शीतल है । इनके 
| बैठने की अष्ठ राशियां यह हैं, अ'क २-३-४- 
४-६-१०-११-१२-इन अ'कों पर इनका बठना अंष्ठ शक्ति-दायक हे 
ओर ७-८-६-१ इन अ'कों पर बेठना नेपष्ठ हे, यह मन की शक्ति पर 
रह कर काम करते हैं। 

( रा० ) इस बृषभ' लग्न वालों को दिमाग की गुप्त चाला- 
कियां तथा गुप्त युक्तियाँ तथा वित्त के ज्यादे लाभ पाने की सूर 
तथा कुछ कष्ट व कुछ कमी इत्यादि चीज! के प्रधान आधिकारी राषह्ू 
हैं, इनका रंग काला है, स्वभाव में छिपाव ओर कटुता है, इनकी 
मणि गोमेघ है । इनके बेठने की राशियां इस इस प्रकार भ्रष्ठ रहती 
हैं । राशि अ'क ३-४-७-१२ इन-इन अ'कों पर वह अपनी चतुराई से 
लाभ योग बनाते है ओर इनका -६-धन राशि पर बठना नेष्ट हे ओर 
यह बुरे समय में भी गुप्त रूप से जीवन शक्ति दंते है । 

( के० ) इस वृषभ लग्न वालों को अपने बाहुबल के गुप्त कम 
की महान शक्ति एवं गुप्त बहादुरी. तथा अन्धाधुन्दी काय संचालन 
शक्ति तथा -कुछ कमी ओर कुछ कट इत्यादि शक्तियों के प्रध,न 
अधिकारी केतू हैं । इनका रंग काला है, स्वभाव में कठ्ठता व गुप्त 
धेय है, इनकी मणि लहसनियां है, ओर इनके बेठने की अ्रं प्ठ राशियां 
यह ह---अक-४-७४-६-१० इन-इन अ'कों पर यह अपनी हृढ़ता शाक्ति 
से बेठकर अन्त तक में और भी ल्ाभप्रद रहते है किन्तु इनका अ'क ३ 
मिथुन पर बठना नेष्ठ हे | द 


जी 


४ ५ 


मिथुन लग्न फलादेश प्रारम्भ 





इस मिथुन लग्न में जन्म लेने वाल व्यक्तियों को सुख 
ओर धन लाम के सम्बन्ध में मुख्य ग्रह प्रायः चं० मं० गु० ही 
हैं ओर अधिकांश इन्हीं ग्रहों के रंग व मणियां धनोन्‍्नति संबंधी 
सभी व्यापारादि कार्यों में लाभप्रद सिद्ध होंगे, किन्तु राशि 
ओर स्थानानन्‍्तर के भेद में प्राय; सभी ग्रह अच्छे ओर बुरे फल 
के खचक बन जाते. हैं जेंसा कि आपको कुण्डली नं० २६ से 
लेकर कुरडली नं० ४२ तक में आपको इन सभी ग्रहों का 
भाग्य के हर एक विषय में भिन्‍न २ फलादेश महान सरल रूप 
से जानने को मिलेगा । 


४४ ] मिथुन लग्न वालों को धन लाभ का देनिक फलादेश 


कृ० न॑ं० २६ - जिन जिन दिनों में चन्द्रमा पंचांग के 
छः दी अन्दर कके राशी पर या मेष राशी पर या 
शो ८ >2 ' सीन राशी पर या घन राशी पर या मिथुन 
४ राशी पर या कन्या राशी पर या कम्भ राशो 






5 
2520 2 2 | पर जब २ कभी आबवेंगे तब २ घन के सम्बन्धों 
११ में सुन्दर लाभ का योग पेदा होता है, और यदि 
/ १०७ ॥ इसके विपरीत जब-जब कभी भी चन्द्रमा 
ब्ुश्चिक राशि पर या सकर राशी पर या ब्ृपभ 
राशी पर आवेगे तब २ घन लाभ की कसी या घन के कट का अनभव 
करता है । आर यदि इसी २ ग्रत्ार को राशियों में चन्द्रमा, जन्म के 
समय में जन्म कण्डली सें भी आदर कहीं किसी राशी में बठा होगा 
तो सभी जीदन भर प्राय: इसी २ प्रकार फल देता रहेगा ओर यदि 


चन्द्रमा ।स॒द्द राशी पर या तुला राशी पर होगा तो भी कछ लाभप्रद 
रहेगा । 





घन लाभ' का सासिक फलादेश 

- इस मिथुन लग्न में जन्म लेने वालों को जिस २ मास व समय 
सें पंचांग के अन्दर बुध कक राशी पर या मेष राशी पर आबवंगे या 
सय मेष राशी पर या कक राशी पर आदबंगे या मंगल मेष राशी पर या 
कन्या राशी पर . आवबगे या शुक्र, मेष राशी पर जब २ कभी आवेगे 
तब २ घन का लाभ अच्छा प्राप्त होता रहेगा । और यदि इसके विपरीत 
बुध जब २ कभी मीन राशी में या बृषभ राशी में या ब्ृश्चिक राशी 
में आवगे या. मंगल: जब-जब कभी कक राशी) में या ब्ृषभ राशी में 
आवंगे या सूय॒ जब-जब कभी ब्रषभ राशी में आवंगे या शुक्र जब २ 
कभी बृषभ राशी में या कक राशी म॑ आवगे, तब २ धन छ्लाभ की 
हानि या लाभ की कमी पेदा करते है। ओर यदि जन्म के समय जन्म 
कुण्डली में भी यह सब ग्रहों में से कोई भी ग्रह ऊपर लिखी हुई 
राशियों में से कहीं भी कोई बेठा होगा ठो वह सारे जीवन भर प्राय 

इसी ऊपर लिखी स्थिति के अनुसार ही अपना फल हमेशा देता रहता 








मिथुन लग्न वालों को वाषिक लाभ का फलादेश [४४५ 





कु० नं० ३० 240 पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में व 
ग ' ज्य्ट मासों में व दिनों में बृहस्पति कक्र राशि पर या 


मेष राशी-पर या मीन राशी पर या घन राशी 


रे 
५4 
। 30 ५ $ पर या सिंह राशी पर जब २ कसी आवेगा या 
कै“ 2! राहू मिथुन्त पर या मेष पर जब २ कभी आधेगा 
। रे 2 १ । या.केतु धन राशी पर या सेष पर या सिंह राशी 

| ०४ 6) पर जब जब कभी आवेगा या ब्श्चिक राशी 

पर या घन राशी पर जब-जब कभी आवेगा, 
तब-तब उन वर्षा में धन लाभ की बृद्धि होगी ओर इसके विपरीत यदि 
जिन-जिन वर्षा में बृहस्पति बृषभ राशी में या मकर राशी में आवेगा 
:. या राह्व कक राशी में या घन राशी में आवेगा या केतू मिथुन्त राशी 
या कर्क राशी में आवेणगा या शनि मेष राशी सें जब कभी आवेगा 

तो उन वर्षों में लाभ की कमी व धन की कुछ हानि पैदा होती है। 

इसी प्रकार यदि जन्म के समय में कोई भी ग्रह जन्म कुण्डली के 

अन्दर ऊपर लिखी राशियों के अनुसार कहीं भी कोई बेठा होगा, 

तो वह्‌ अपना फल ऊपर के लिखे अनुसार प्राय: सारे. जीवन.भर कुछ 

न कुछ अधिकांश रूप में देता ही रहता है । उत्तम फल देने वाले ग्रहों 

के सम्बन्ध में यह जानना जरूरी है कि कोई ग्रह सूथ से अस्त तो नहीं 

है, ओर कोई ग्रह २६ अ'श से अधिक या २अ'श से कम तो नहीं हे 

यदि कोई ग्रह अस्त ऐसा है तो चाहे जन्म कुण्डली के ग्रह हों या 
पंचांग. गोचर के ग्रह हों, उन ग्रहों का फलादेश पूर्ण रूपेश प्राप्त नहीं 

हुआ करता है | जिन-जिन वर्षों में वार्षिक ग्रह. श्रेष्ठ आते, हैं, उन्त उत्त 
वर्षा में मासिक ग्रह भी जब श्रेष्ठ आते हैं, तब २ धन लाभ सम्बन्धी 
उत्तम फल अधिक प्राप्त होता रहता हैं । 





कु० नं० ३१ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा सें व मासों 

अटलकल्टूयत में व दिनों में खास तौर से सभी ग्रह प्राय: इस 
$ प्रकार हों अथौत्‌ जिन २ वर्षा सें बृइस्पति मीन 

22 23 राशि पर या कक राशी पर हो ओर राह्र सिथुन 












र २ >9 राशि पर या सेष राशि पर हो और केत्‌ धन 
$ ७ »“ & 9११ राशि पर या सेपष राशि पर हो और शत्ती ब्ृश्चिक 


| ४८ ७“ १०४५४ राशि पर या धन राशि पर या कुम्भ राशि पर 
5 /./...._. हो और सूर्य मेष रांशी पर या सिंह राशि पर हो 
ओर बुध सिधुन राशि या कुम्भ राशि पर हो और सड्डल मेष राशि पर 
या सिंह राशि पर हो और शुक्र बृष राशि पर या तुला राशि पर हे 
ओर चन्द्रमा तो केवल ब्ृश्चिक राशि व सकर राशि को छोड़कर कहीं 
भी घूसते रहें, अत: जब मे कभी उम्र के किसी भी समय सें यह सभी 
ग्रहों का योग पंचांगद्वारा ऊपर लिखी स्थिति के अनुसार आता है, तब- 
तब ही प्राणी का राजयोग का समय समझा जाता है ओर यदि जन्म के 
समय सें भी कहीं इसी २ प्रकार की राशियों में यह अप्रह जन्म कुण्डली 
में भी जिस पुरुष के बेठे होंगे, तो असली राजयोग उसी पुरुष को आप्र 
होता है, और प्रायः ऐसे मनुष्य की जिन्दगी का अधिकांश भाग अमीरी 
के ही रूप से व्यतीत होता । किन्तु यदि इन ओरेष्ठ ग्रहों में से कोई भी 
ग्रह सूर्य से अस्त होगा या कोई भी ग्रह २६ अश से अधिक होगा या 
कोई भी ग्रह १ अंश से कम होगा तो वह ग्रह अपना अंष्ठ फल पूर्ण 
रूप से कदापि नहीं दे सकता हे क्‍योंकि वह निरबल है इसलिये थोड़ी 
मात्रा में काय कर सकेगा । 








हि 


कर 
५ 
ड्र्छ 
हा 


मिथुन लग्न वालों को विद्या व सन्‍्तान का फलादेश [४७ 


कु० नं० ३२ ४ पंचांग के अन्दर जिन-जिन वर्षा में व मासों 
92928 ध्य जज में व दिनों में शनी, तुला राशि पर पर या सिह 
6 32227 । राशि पर जब २ कभी भी आगेंगे या बृहस्पति 
जब-जब कभी मिथुन राशि पर या तुला राशि 
4 “हैं पर या कुम्भ राशि पर या मेष राशि पर जब २ 
२११३ भी आगदेंगे या बुध जब २ कभी तुला राशि पर 
_/?० # या मेष राशि पर आदेंगे या मंगल जब २ कभी 
मीन राशि पर या तुला राशि पर जब २ कभी 
ध्यागेंगे या चन्द्रमा जब २ कभी तुला राशि पर आगेंगे या शुक्र जब २ 
कभी तुला राशि पर या मेष राशि पर या मीन राशि पर या मिथुन 
राशि पर या कुम्म राशि पर जब २ कभी आगेंगे, तब २ इन सभी ग्रहों 
योगों में विद्या, बुद्धि, सन्‍तान, वाणी की शक्ति इन चीजों में सफलता 
व उन्नति की मार्ग शक्ति पेदा करते हैं और इसके विपरीत यदि सूर्य 
जब २ कभी तुला राशि पर या मेष राशि पर आवेंगे या राहू या केतू 
जब २ कोई तुला राशि पर आगेंगे या शुक्र जब २ कभी वृश्चिक राशि 
पर या मकर राशि पर या वृषभ' राशि पर या कन्या राशि पर जब २ 
भी कभी आवेंगे तब २ यह सभी ग्रह योग सन्‍्तान पक्ष और विद्या, 
बाणी आदि के पतक्त में विपरीत काय करेंगे और यही ग्रह योग यदि 
जन्म के समय जन्‍म कुण्डली में भी ऊपर लिखी स्थिति के अनुसार 
कोई ग्रह किसी भी राशि में यदि बेठा होगा तो बह ग्रह प्रायः सारे 
जीवन पर ही ऊपर वाले फलादेश के अनुसार ही फल देता रहता हे । 
किन्तु यदि कोई भी ग्रह सूय से अस्त होगा या २६ अश से अधिक 
ओर, १ अ'श से कम होगा तो वह ग्रह अपना पूरा २ फल नहीं दे सकता 
है क्‍योंकि वह ग्रह निबल स्थिति में हे । 








९ 


४८ _] भिथुन लग्न वालों को आयु व उदर व पुरातत्व व जीवन 
निर्वाह के सम्बन्धों का फलादेश 

कु० नं० ३३ पंचांग के अन्द्र जिन २ वर्षो में व जिन २ 
मासों में व दिनों में शनी मकर राशी पर या 
कुम्भ राशी पर या बृश्चिक राशी पर या कक 
राशी पर या तुला.राशी पर या मिथुन राशि पर 
जब २ कभी भी इन २ राशियों पर आवेंगे या 
मंगल जब २ कभी मकर राशो पर या मिथुन 
राशी पर या तुला राशी पर जब २ आदेंगे या 
चन्द्रमा जब २ कभी सकर राशी पर आवंगे या 
बुध कक राशी पर जब २ कभी आवेंगे तब २ आयु व उद्र सम्बन्ध में 
व पुरातत्व सम्बन्धों में व जोबन निर्वाह के सम्बन्ध में लाभ ओर उन्नति 
का मार्ग पेंदा करते हैं और इसके विपरीत यदि बृहस्पति जब २ कभी 
मकर राशी . पर या कक राशी पर या बृषभ राशी पर जब २ कभी 
आवेगे या शुक्र मकर राशी पर या कक राशी पर जब २ कभी आवगे 
या शनी जब २ कभी वृषभ राशी पर या सिंह राशी पर जब कभी 
मकर राशि पर व कक राशी पर जब २ कभी आवेंगे तब २ आयु संबंध 
में व पुरातत्व सम्बन्ध में व जीवन निर्वाह के. सम्बन्ध में, कमजोरियां 
व.हानियां पदा करते हैं और इसी २ प्रकार के ग्रह जन्म के समय में यदि 
जन्म लग्न में भी इन्हीं २ राशियों में जो २ कोई भी ग्रह बेठा होगा तो 
वह ग्रह जीवन भर प्राय: इसी २ ग्रकार का फल देता रहा करेगा और 
जो ज़ो ग्रह यदि कोई सूय से अस्त होगा या २६ अ'श से अधिक होगा 
या एक अ'श से कम.होगा तो वह २ अ्रदद अपना पूरा-पूरा फल पूरी पूरी 
शक्ति से नहीं दे सकेगा। 

















मिथुन लग्न वालों को, स्त्री एवं देनिक रोजगार का फलादेश [ ४६ 


पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में या 

मासों में व दिनों में बृहस्पति धन राशी पर था 
मीन राशी पर यां मेष राशी पर या मिथुन 
॥ राशी पर या सिंह राशी पर या कन्या राशी पर 
॥ जब २ कभी आवेंगे । या चन्द्रमा जब २ घन 
| राशी पर आवेंगे या मिथुन राशी पर आबेंगे 
। या सूर्य जब २ धन राशी पर आदेंगे या केतू 
जब +* भी धन राशी पर आवेंगे या बुध जब २ 
कभी धन राशी पर या मिथुन राशी पर जब २ कभी आयेंगे या मंगल 
भी जब २ धन राशो पर या कन्या राशो पर या मिथुन राशी पर जब २ 
कभी आवेंगे तब तब स्त्री पक्त में वह देनिक रोजगार के पत्त में लाभ 
व तरक्की का योग पेंदा करते हैं ओर इसके विपरीत यदि शुक्र जब २. 
कभी घन राशा पर आवेंगे या राह जब २ कभो घन राशो पर आबेंगे . 
य शनी जब २ कभी मीन राशा पर आवेंगे, तब तब स्थान. में व 
देनिक रोजगार के स्थान में कुछ हानि व परेशानी पेदा करते हैं | आंर 
यदि इसी पअकार की राशियों में जन्म के समय सें कोई ग्रह यदि जन्म - 
कुण्डली में भी ऊपर लिखे अनुसार कहीं भी बेठा होगा, तो बह ग्रह 
सारे जोवन भर प्राय: इसी प्रकार का उपरोक्त फलादेश के अनुसार . 
हमेशा फल्ल देता रहेगा | यदि कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त होगा या कोई : 
भी ग्रह यदि २६ अ'श से अधिक होगा या कोई भी ग्रह यदि १ अंश 
कम होगा तो उस ग्रह का फल कभी भी पूरी २ शक्ती युक्त नहीं मिल 
सकेगा क्योंकि वह ग्रह हमेशा निर्बल- स्थिति माना जाता हे-। . 


४० ] मिथुन लग्न वालों को, धसमं, भक्ति व देवी शक्ति ब भाग्य 
का फलादेश 





कु० नं० ३४ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में ब 
ब्रा मासों में वह दिनों में शनी, जब २ कभी, कुम्भ 


हक, है 
जज 





राशी पर या सिंह राशी पर या घन राशाो पर 
जब २ आवबंगे और या बुध जब २ कभी सी, 
कुम्मा राशी परया सिंह राशी पर 





जब २ कभी आवेंगे या चन्द्रमा जब २ कभी 
कुम्भ राशी पर या सिंह राशी पर आवेंगे, या सूर्य जब २ कभी कुम्म 
राशी पर आवेंगे, तब २ धर्म, भाग्य, भक्ती, व देवी शक्ति के गुणों में 
अर्थात्‌ सभी बातों में उन्‍नति व लाभ योग पेदा करते हैं| और इसके 
विपरीत यदि, शनी, बृषभ' राशी में या मेष राशी सें या ब्॒श्चिक 
राशी में या मकर. राशी सें, जब २ कभी आवेंगे या शुक्र जब २ कभी 
भी कुम्भ राशी में या सिंह राशी में जब २ कभी आबंगे और राषह्नू या 
केतू जब २ कभी भी कुम्म' राशी में या सिंह राशी में आवेंगे तब २ 
घर, भाग्य, भक्ति व देवी शंक्ती, आदि २ कार्यों में बिफलता का 


योग पेदा करते हैं । और यदि जन्‍म के समय में भी जन्म कुण्डली 


के अन्दर कहीं कोई ग्रह इसी प्रकार की राशियों में ऊपर लिखे 


अनुसार यदि बैठा होगा तो, वह ग्रह तो अपना फल सारे जीवन भर 


प्रायः ऊपर लिखे अनुसार ही सदेव देता रहता है। ओर यदि कोई 
अह सूय से अस्त होगा या २६ अश से अधिक होगा या १ अश 
से कम होगा तो वह ग्रह प्रायः नहीं के बराबर ही सूकछ्म फल देता रहेगा 
क्योंकि वह ग्रह शक्ती द्दीन अवस्था में होता हे । 


राशो पर या तुला राशो पर या कुम्भ राशि पर-' 





००४०० कीफे कत> लि जआ पक + फीओ व. &। न ४४: 


मिथुन लग्न वालों को, देंह तथा आत्मबल ख्याती सुन्दरता [ ४१ 
का फलादेश 
(तर ६ पंच/ग के अन्दर जिन २ वर्षों में या 
58 28 २ मारसों सें व दिनों में बुध मिथुन राशी पर या 
हि 2 6 सिह राशी पर या कन्या राशी पर या तुला 
5254 522 १२ राशी पर या धन राशी पर या कुम्भ राशी पर 
ः बे > सदा या सेष राशी पर जब २ कभी भी आवगे या 
3922 की ००] वृहस्पाति जब २ कभी सिथुन. राशी पर या तुला 
६८... 22 ४ राशी पर या धन राशी पर या कुम्भ' राशी पर 
जब २ कभी आगशेंगे या सूर्य जब २ कभी मिथुन 
राशि पर या सिह राशि पर या सेष राशि-पर जब २ कभी शअावेंगे या 
चन्द्रमा जब २ कभी मिथुन राशी पर या धन राशि पर आवेंगे या मद्भल 
जब २ कभी सिंह राशि पर आवेगे या राह्र जिस २ वर्षा में मिथुन 
राशि पर आबेगे या शनी जब २ कभी वृश्चिक राशि में आवबेंगे तब २ 
ऐसे अहों के प्रभाव से देह को आनन्द उमड़ और स्फूर्ति व आत्म- 
बल तथा सुन्दरता श्राप्त होती है । किन्तु इसके विपरीत यदि बुध वृषभ 
राशि में या कक राशि में या वृश्चिक राशि में या मकर राशि में या. 
मीन राशि में जब २ कभी आवंगे या शुक्र जब २- कभी मिथुन राशि 
पर या धन राशी पर आवेंगे या मद्गल मिथुन राशि पर व मीन राशि 
पर व धन राशि पर व वृश्चिक राशि पर जब २ कभी आवेंगे या शनी 
मेष राशि पर जब २ कभी आगेंगे या केतू मिथुन राशि पर जब २ कभी : 
आयेगे, तब २ देंह पक्त की सुन्दरता व शंती में विष्न वाधा व दिक्कत्ते' | 
पैदा करते हैं | इसी प्रकार यदि जन्म के समय में यह सब ग्रहों में से . 
कोई भी ग्रह सब या| थोड़े ऊपर लिखी राशियों के अन्दर यदि जन्म: 
कुण्डली में भी बठे होंगे, तो वह ग्रद्द प्रायः सारे जीवन भर ही इस २ 
प्रकार का फल अधिकांश रूप में ही देते रहते हैं | इसके अतिरिक्त 
यदि कोई भी सूय से अस्त होगा या २४ अंश से अधिक होगा या १ 
ध्प'श से कम होगा, तो वह ग्रह अपनी पूरा २ फल पूरी पूरी शक्ति सहित 
नहीं कर पाते हैं । 


४२ ] मिथुन लग्न वालों को, शरत्रुपक्ष व रोग, भगड़े, आदि काफलादेश 


कु'० नं० ३७ पंचाग के अन्दर जिन २ वर्षों सें व 
०22 मासों में व दिनों में मंगल, मेष राशी में या 
| सिंह राशी में या वृश्चिक राशो में या मीन 
। राशी में जब २ कभी आवेगे और या वृहस्पति 
| जब २ कभी, कक राशी में या वृश्चिक राशी 
| में या मीन राशी में, जब २ आवेंगे या सूथ 
४७| जब २ कभी वृश्चिक राशी में आवेगे, ओर 


५ जज जी... ३०-०८" जहा ल्‍ हैँ. 





शनी जब २ कभी वृश्चिक राशी में या कुम्भ 
राशी में या कन्या राशी में जब २ आवेंगे ओर राह या केतू दोनों 
में कोई भी जब कभी वृश्चिक राशी पर आवेंगे तब २ शत्रु पक्ष में, 
लाभ और विजय, तथा रोग, झगड़े संकट आदि के बिषय में, मुक्ति 
का माग पेदा करते हैं। और इसके विपरीत यदि मगंल जब २ कभी 
बरबभ राशी में कक राशी में, आवेंगे ओर या चन्द्रमा जब २ 
कभी वृश्चिक राशी में आवेंगे, ओर या शुक्र, जब २ कभी वृश्चिक 
राशी में आवंगे और या बुध जब २ कभी वृषभ राशि में आबगे, 
तब तब शत्रु पक्त से व झगड़े कंकट तलब सामलों से अशांती का योग 
पेदा करते हैं । और यदि जन्म के समय में इन सब ग्रहों में से जो जो 
भी ऊपर लिखी राशियों के अज्ञुसार, जन्म कुण्डली में भी बेठ होंगे 
तो वह सभी ग्रह, प्राय सारे जीवन भर उपरोक्त विषयक फल देते रहेंगे, 
किन्तु इतना ध्यान अवश्य करें कि जो कोई भी ग्रह जन्म कुण्डली 
में या पंचांग देखते समय यदि २६ अ'श अधिक होंगा या जो २ 
प्रह १ अंश से कम होगा तो वह ग्रह अपना २ फल पूरी शक्ती के 
अनुसार नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यह निबल होते हैं |? | 





न 
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मिथुन लग्न वालों को, माता, भूमि, सुख आदि का फलादेश [ ४३ 


पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में व 


मासों में व दिनों में वृहर्पति, कन्या रासी में 
या मीन रासी में जब २ कभी आवेंगे और 
या बुध, जब २ कभी, कन्या रासी में या 
मिथुन रासी में या कुम्भ रासी में या मेष 
रासी में या घन रासी में, जब २ आवेगे 
८१०५ | आर या चन्द्रमा, जब २ कभी, कन्या रासीं 





। न] ै जि 
में या मीन रासी में जब २ आवबग ओर सनी 


तथा मंगल दोनों में से कोई भी यदि कन्या रासी पर आवंगे तो 


३७ 


कुछ अड़चनों से लाभ करेंगे। और सूर्य जब २ कन्या रासी 
पर आवेगे, तब मकान, भूमि तथा माता आदि सुख सम्बन्धी के विपय 
में श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं | किन्तु इनके विपरीत यदि, बुध, वृषभ 
रासी में या वृस्चिक रासी में या मकर रासी में, जब २ कभी आवेंगे 
ओर शुक्र जब २ कभी कन्या रासी मे यां मीन रासी में आवेंगे और 
राह्य या केतु कोई भी जब २ कभी कन्या रासी में आचेंगे तब २ 
सुख शाती में बाघा होगी और मकान भूमि, माता आदि के विषय 
म॑ कुछ अशांती का योग प्रेदा होता है और यदि जम्म के 
समय में भ्रों इन २ ग्रहों, म॑ कोई भी, ग्रह, इन्हीं रासियों के 
अन्दर अगर जन्म कुण्डली में बंठे होंगे, तो, वह ग्रह प्रायः 
सारे जीवन भर ही ऊपर लिखे फलादेस के अनुसार ही फल देते- 
रहते हैं | किन्तु यदि कोई भी ग्रह २६ अ'श से अधिक होगा या १ से 
कम होगा तो बह ग्रह अपना फल पूरी २ तादाद में नहीं दिया 


०३ छर 
तर, य्त | 


२१ 





४४ ] मिथुन लग्न वालों को, पता मान प्रतिष्ठा बड़ा कारबार- 
राज समाज का, फलादेश 

पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षों सें व 
+ मासों में व दिनों में ब्रृहस्पति कक राशी में 
| या कन्या राशि में या मीन राशी में या मेष 
॥ राशी सें जब २ कभी आवेंगे, और मज्गल 
॥ तब २ कभी, सीन राशी पर या घन राशी 
पर या सिह राशी पर जब २ कभी आवेगे 
ओर चन्द्रमा, जब २ कभी मीन राशी पर 
आवेंगे और सुर्य-जब २ कभी मीन राशी पर 
आवेगे-तब २ पिता स्थान में व राज समाज व मान प्रतिष्ठा के स्थान 
में व बड़े कारबार के स्थान में अपने २ वित्त अनुसार उन्नति का 
योग पैदा करते हैं और इसके दिपरीत यदि, बुध, सीन राशी पर या 
कन्या राशि पर आवेंगे, ओर यदि राह्ट या केतू , दोनों में से कोई भी 
मीन राशी पर आवेंगे, और यदि, शनी या शुक्र इन दोनों में से 
कोई भी सीन राशी पर आवेंगे तो यह इस विषय सें कुछ न कुछ 
हानिकारक कार्य करते हैं | किन्तु यदि जन्म के समय में, इन सब 
ग्रहों में से जो २ कोई ग्रह, इन्हीं राशियों में यदि जन्म कुण्डली में भी 
बैठे होंगे तो, बह ग्रह प्रायः सारे जीवन भर ही, ऊपर लिखी हुई स्थिति 
'के अनुसार फल देते ही रहते हैं | इसमें इतना और ध्यान रखना 
आवश्यक है कि, शनी, श॒क्र, मद्गल, यह दोनों ग्रहों में से कोई भी 
यदि मीन राशी पर बैठे होंगे तो, यह ग्रह कुछ २ हानिम्नद और प्राय: 
लाभ की ओर ही काय करते है | इसके अल्लावा -यदि कोई भी ग्रह 
२६ अश से अधिक होगा या १ अश से कम होगा तो वह ग्रह 
हमेशा ही बहुत थोड़ा असर करने वाला होगा क्‍योंकि वह निबंल 


ग्रह माना जाता हे | 





मिथुन लग्न वालों को, रेस आदि सभी व्यापार कायों के लिये [ ४५ 
लाभकारी रह्ञ, मणियाँ तथा ग्रहों के गुण दोष स्वभाव का फलादेश 
कु/० नं० ४० (गु०) इस भिथुन लग्न वाले प्राणियों को 


राज समाज, कार व्योपार मान प्रतिष्ठा, पिता 
का संबंध, स्त्री संबंध, देनिक रोजगार, भोग 
बेभव, इत्यादि २ विषयों के प्रधान अधिकारी 
फलदाता बृहस्पति हैं यह छृदय की शक्ति पर 
रह कर कार्य करते हैं इनका रह्स्‍ पीला है 
रवभाव बड़प्पन का है,. उन्नति के साग में, 
रोजाना के कांय क्रम की प्रधानता उत्तम 
होगी इनकी सणी पुखराज हे, इनका जन्म छुण्डली में बेठने 

की उत्तम राशियां यह हैं-३-४-४-६-७-८-६-११-१२-१ ओर नेष्ठ 
राशियां १०-२ है यह बरे से बरे समय में भी कर्म बल को शाक्ति 
रोजगार ओर सान की कुछ न कुछ रक््छा कर ही दंते है 

(चं०) इस मिथुन लग्न वाले व्यक्तियों को कोष के अधिपति मुख्य 
ग्रह चन्द्रपा हे-यह चन्द्रमा-धन की संग्रह शक्ति ओर कछुटुम्ब स्थान 
की शक्ति के अधिपति फल दाता हैं ओर मन की राशी पर रहते हं, 
इनका रह्छ गौर हे, इनकी सणी भोती है, इनका स्वभाव चंचल हे 
उन्नति के मार्ग में, धन जोड़ने की चेष्ठटा प्रधान है, इनका जन्म कुण्डली 
में बेठने की उत्तम राशियां यह हैं | ४-५-६-७-६-११-१२-१-२ और 
नेप्ठ राशियां ८-१०-२ यह तीन हैं, और सबब भ्रष्ठ राशी-यह कक है | 

(वु०) इन मिथुन लग्न वाले व्यक्तियोंड को-देह, माता-सुख-भूमि- 
प्राण, आत्मशांती इन सब चीजों के अधिकारी फलदाता, ब॒ध हें, 
इनका आत्म विवेक की शक्ति पर रहने का स्थान हू इनका रहड्ढः हरा हे 
इनका स्वभाव स्वरूप, बचपन व इनकी मणी पंनना हे, यह-उनन्‍नति 
के स्‍थान में, आराम की पहिले सोचते हैँ, यह शांती प्रधान 6," इनका 
जन्म कुण्डली मे बठने की उत्तम राशियां यह हैं,-३-४-४-६-७-८-६- 
११-९-ओर नेष्ठ राशिय-८-१०-१२-२: यह हैं ,किन्तु इनका ६ अक 
पर बेठना उन्नति के लिए अशुभ हे | 
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४६ | मिथुन लग्न वालों को, रेस आदि सभी व्यापार कर्मा के लिये ५; 


लाभकारी रघ्ड मरणियाँ तथा ग्रहों के गुण दोषादि का फलादेस 

कु ० न० ४१ ( मं० ) इस मिथुन लग्न वाले व्यक्तियों 
को शत्रु पक्त में आमदनी के लाभ के सम्बन्ध 
में व रोग झगड़े मँमटों के सम्बन्ध में व नन- 
साल पत्त के सम्बन्ध सें इन सब विषयों के प्रधान 
अधिकारी मद्णञल हैं इनका हिम्मत सतक्ती पर 
रहने का स्थान है, इनका रद्धः लाल है, इनका 
स्वभाव बहुत नरम है, इनकी मणी सूगा है 
यह, उन्नति के मार्री सें परिश्रम व दौढ़ धूप व 
चालाकी व हिम्मत शक्ती से कार्य करते है यह लाभ प्राप्ती के हेतु कठि- 
नाइग्रों की परवाह नहीं करते है. इनकी जन्म कुण्डली में बैठने की उत्तम 
राशियाँ यह है-१-४-१२-३-७-६ और नेप्ट राशियां--२-४७ ब्रपभ 
कक हैं बाकी की सामान्य राशियां है । 

(श०).इस मिथुन लग्न गाले व्यक्तियों को भाग्य धरम, आय 
पुरातत्व, समय व्यतीत करने का देनिक अमीरी ढड्,.यश अपयश,ईश्वर 
भाक्ते, घम की वास्तावेकता की कमी इन सब विषयों के प्रधान अधिकारी 
फलदाता ग्रह शनी हैं; इंनका रद्ड गहरा नीला है इनकी मणि नीलम है 
इनका स्वभाव हटीला है, वह उन्नति के मार्ग में कुदरती शक्ति का प्रयोग 
कुछ आउडम्बर के सा थ करते है, और इनकी कुण्डली के अन्दर बठने की 
उत्तम राशियां यह हं-११-३-४५-७-८-६ अर र १-२ नेप्ठ है इनकी सभी 
राशियां ऐसी हू जिनमें कुछ व कुछ बुराई ओर अच्छाई सवबसें लगी है । 

(सू०) इस मिथुन लग्न वाले व्यक्तियों जो पुरुषाथ भाई बह 
महनत, तेज इच्यांदे शक्तियों के प्रधान आंधिकारी ग्रह सूर्य है, इनका रज्ञः 
सुनहला है इनका स्वभाव अत्यन्त गरम है, इनकी मणी मशिक है, वह 
उद्यति के माग में महान पुरुषार्थ से काम करते हैं, इनकी कुण्डली के 
धन्दर बठने की श्रेष्ठ रशशियां यह हं-१-१२-६-८-६ और ७-१० 

-२ ये तीन नेंप्ठ राशियां है बाकी ११-४-४ भी अच्छी हें । 








( 


मिथुन लग्न वालों को, रेस आदि विविध व्यापार कार्यों के लिग्रे [ ४७ 
लाभकारी रह्ञ, मणियाँ तथा ग्रहों के गु'श दोषादि का फलादेश' 

कु० न०:85 (शुक्र) इस मिथुन लग्न वाले व्यक्तियों को 

विद्या, बुद्धी सन्‍्तान, खर्च बाहरी स्थानों के 

सम्बन्ध बुद्धी का भ्रम, सन्‍्तान की कमजोरी या 

* कुछ दुःख, इन सब विषयी के प्रधान अधिकारी 

शुक्रहें | इनका रंग उब्जवल है, स्वभाव में दूरंदेशी 

व बुजुर्गी का ख्याल है, इनकी मणी हीरा है, 

इनकी कुण्डली में बेठने की श्रेष्ठ राशियां यह 


हैं-३-५-७-६-११-१२-१ और इनकी नेप्ठ 
राशियां-६-८-१०-४-२ है । बैसे तो जहाँ भो बेठ'गे वहां कुछ न कुछ 
कमी करते हैं | 

(रा०) इस मिथुन लग्न वाले व्यक्तियों को महान चालाकी तथा 
बहुत अधिक गहरा फायदा प्राप्त करने की तरकीब तथा कुछ कठिनाई 
व कुछ कमी व कुछ परेशानी इन सब चीजों के प्रधान अधिकारी हैं | 
इनका रह् काला है, इनका स्वभाव चालाक है, इनकी मणी गोमेघ है 
इनके बेठने की उत्तम राशियां यह हैं-३-४५-८-१ और नेट्ट राशियां 
यह हैं-2-६-१०-११-१२ बाकी की सब राशियां मध्यम हैं और गैसे 
तो यह जदाँ भी बैठते हैं वह शांती नहीं लेने देते। 

(क०) इस सिथुन लग्न वाले व्यक्तियों को बड़ादुरी को महान 
छिपी हुईं शक्ति व कटिनाईयां और कुछ चिन्ता व कुछ गुप्त रृढ़ता इन 
सब वातों के प्रधान अधिकारी ग्रह केतू हैं| इनका रड्ढ काला हे इन 
का स्वभावह्‌ ठीला गुप्त घेय वाला हे, इनकी मणी लहसनियां हे | इन 
कुण्डली के अन्दर बेठने की उत्तम राशियाँ यह हैं-५-६-८-१ और 
नेप्ठ राशियां यह हैं-४-३-१०-२-१२-११ बाकी दो राशियां ६-७ 
सामान्य हैं किन्तु इनका बैठना कहीं भी शांत प्रिय नदीं हे । 


*>्टत2577१ भाड़ 
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कक लग्न फलादेश प्रारम्भ 





्थियय हे 

इस करके लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को सुख और 
धन लाभ के सम्बन्ध में झुख्य ग्रह आय; छ्ू० शु० मं०गु० ही 
हैं ओर अधिकांश इन्हीं ग्रहों के रंग व मणियां घनोन्‍्नति संबंधी 
सभी व्यापारादि कार्यो में लाभप्रद सिद्ध होंगे, किन्तु राशि 
ओर स्थानान्तर के भेद से प्रायः सभी ग्रह अच्छे ओर ब॒रे फल 
के सचक बन जाते हैं जंसा कि आपको कुण्डली नं० ४३ से 
लेकर कुशडली नं० ५६ तक में विचारहेतु इन सभी ग्रहों का 
भाग्य के हर एक विषय में भिन्‍न २ फलादेश महान सरल रूप 


से जानने को मिलेगा | 


है/ 


शा ! 





कर्क लग्न वालों को, धन लाभ का दैनिक फलादेश [४६ 
कु/० नं० ४३ इस कक लग्न वालों को पंचांग के अन्दर 


_ छत ददतिप्रेशामरूओधा न ५०४ का ०७७०७ 


2 2 ३ ०? जिस २ दिनों में चन्द्रमा सिंह राशी पर आवेगा 


४ 2“. ; था बृषभ राशी पर आवेंगे या मेष राशी पर 
। & 
»५ गा 


अमर ७. 


या सीन राशी पर या मकर राशी पर आयेंगे 
2 हे 22805, 92 ॥ तब तब घन लाभ का योग सुन्दर बनता रहता 
[2 7७ के 2 । आर इसके विपरीत यदि चन्द्रमा | मथुन 
६£ » / ९१4 शाशी पर या कुम्भ राशी पर या घन राशी पर 
जब २ आवगे, तब तब घन लाभ के विपरीत 
व अशांतग्रद योग पंदा करते हैँ और वृश्चिक राशी पर भी जब २ 
चन्द्रमा आवेगा तब तब अशांत प्रद योग पदा करता हे ओर यदि जन्म 
के समय में चन्द्रमा जन्म कुण्डली के अन्दर भी ऊपर लिखी राशियों 
सें वे ही कहीं बठा होगा तो वह प्रायः सारे जीवन भर ही उपरोक्त 
प्रकार का सा फल हमेशा देता रहेगा ओर जब चन्द्रमा कन्या या तुला 
राशी पर भी कहीं होगा तो भी फल अच्छा ही प्रदान करता है | 
( घन लाभ का मासिक"“फलादेश 
इस कक लग्न वालों को पंचांग के अन्दर जिस २ मासों में सय॑ सिंह 
राशी पर या कन्या राशि पर या वृषभ राशि पर या मेब राशि पर या 
कक राशि पर या मीन राशी या मकर राशी पर जब २ शआवेंगे और 
शुक्र जब २ वृण्भ राशी पर या मीन राशी पर मेष राशी पर या कक 
राशी पर या सकर राशी पर या वृश्चिक राशी पर या सिंह राशी पर 
जब २ कभी आवेंगे और मद्भल जब २ कभी बृषञझ राशी या सिंह राशी 
या सकर राशि पर या तुला राशि पर या कन्या राशि पर या भेष राशि 
पर सीन राशि पर जब २ अआवबंणे तब तब घन लाभ की उन्नति का योग 
पंदा करते है ओर इसके विपरीत यांदे सूर्य भिथुन पर या कुम्भ पर या 
घन राशि पर आबगगे ओर या शुक्र मिथुन राशि पर या कुम्भ राशि पर 
या घन राशि पर या कन्या राशि पर जब २ आवेंगे ओर मद्भल जब २ 
मिथुन राशि पर या कुम्भ राशि पर था घन राशि पर या कक राशि पर 
जब २ व.भी शअआदेगे, तब तब लाभ के सम्बन्ध में दिपरीत फल करेंगे 


६०] कक लग्न वालों को, वार्षिक धन लाभ का फलादेश॑ 


कु० नं० ४४ पंचांग के अन्दर जिन जिन वर्षा सें वृहस्पति 
कराए पट बल्म्ययमचयरर । दे 
233 ॥ मीन राशी पर या मेष राशि पर या कक राशी 
॥ पर या सिंह राशी पर या वृश्चिक राशि पर या 
॥ कन्या राशि पर जब जब २ कभी आनेगे और या 


है ॥ शंनी सकर राशी पर यथा वृषभ राशा पर या 
५!  १२॥ वृश्चिक राशी पर यां घन राशी पर जब कभी 


44 & ५०“ ९९ ७६ आवेगे ओर या राह्टू सिशुन राशी पर कन्या 
राशि पर या ब्रपभ राशि पर जब + कभी आवेंगे ओर या केतू घन 
राशि पर क्या राशि पर या बृषभ राशि पर जब जब कभी आवंगे, 
तब तब उन वर्षा में घन की उन्नति प्राप्त होती रहती है किन्तु उन्नति 
वाले वर्षा में मासिक ग्रहों का भी योग अनुकूल होगा तब शहो प्राय 
उन्नति का आनन्द प्राप्त होता रहता है और इसके विपरीत जिन २ वर्षो 

व्रृहर्पति सकर राशि में या मिंथन राशि मेंया कुम्भ राशि मेंया 
सिंह राशि में जब २ आयेंगे और राहद्वू जिन २ वर्षों सें सिंह राशि पर 
या कक राशि पर या धन राशि पर या मेष राशी पर जब २ आवेंगे और 
या केतू जिन २ वर्षा में मिथुन राशि पर या कक राशि पर या सिंह 
राशि पर या मेष राशि पर जब २ कभी आवेगे,तब २ उन वर्षा में लाभ 
के विपरीत अथाौत हानि की तरह यह श्रह अपना फल दिया करते है । 
ध्मोर यही सब भ्रद्दों में से जन्म के समय में, ऊपर लिखी राशियों के 
ध्रनुसार जो २ भ्रह भी जन्म कुण्डली के अन्दर इस प्रकार बठःहोंगे, तो 
वह सारे जीवन भर ही प्राय: उपरोक्त लिखे अनुसार ही फल देते रहते 
हैं | किन्तु यदि कोई ग्रह सूर्य से अस्त होगा या २६ अ'श से अधिक होगा 
या २ अ'श से कम होगा तो बह ग्रह अपना पूरा * फल, पूरी २ शक्ति 
के अनुसार कभी भी नहीं दे सकता हे । 








५ 


ध्ज 


ककी लग्न वालों को, राजयोग के समय का फलादेश [ ६१ 
कु० नं० ४५ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षो में व दिलों 


[५४ 7-५ 2; में, व मासों, यद सभी ग्रह प्रायः इस २ प्रकार 
। '<€ ४ », $ आते हैं, तब राज योग का मुख्य समय समभा 
७ * जाता है अथात्‌ बृहस्पति जब २ समेत राशो में हों 
। 8 28 38 4926 | या कक राशी में हों या सिंह राशी में हों ओर 
कि 8 9932 ! $5| सज्जल जब २ मेत्र राशी में या कन्या राशी में या 
३८... ५.८८... सकर राशी में था तुला राशि में हो ओर शनी 


जब २ मकर राशि में या घन राशी में या बृषभ' राशि में या वृश्चिक 
राशि में या कन्या राशी में हों और राह जब २ कन्या राशी में या 
मिथुन राशि में या ब्रृपभ राशी हीं और केतू जब २ कन्या राशि में या 
धन राशि में या वृषभ राशि में हों ओर सूर्य जब २ मेष राशि में या 
व्रषभ राशि में या सिंह राशि में या कन्या राशि में या मीन राशी में या 
कक राशि में या ब्रश्चिक राशी में हों और शुक्र, जब २ मेष में राशि या 
मीन राशो सें या वृषभ राशि में या तुला राशि में या मकर राशी या 
कक राशि में या ब्ृश्चिक राशि में, या सिंह राशी में हों, और बुध जब- 
जब मिथुन राशि पर या कन्या राशि पर या वृषभ राशि पर हों ओर 
चन्द्रमा जब २ कक राशि पर या सिंह राशि पर यातुतल्ञा राशि पर या 
मीन राशि पर या वृषभ राशि पर या सकर राशि पर या कन्या राशि 
पर या सबसे प्रमुख मेष राशी पर हों अतः यह सारे ही ग्रहुऊपर लिखी 
राशियों में से, कहीं न कहीं हर एक ग्रह अवश्य हीं होना चहिये, अत 
जिन २ वर्षा में यह सभी ग्रह इस २ प्रकार उपरोक्त राशियों में हीं आते 
8 कोर ७७. *ईं जि ० 

रहते हैं, और कोई भी ग्रह जब इन उपरोक्त राशियों से, बाहर नहीं. 
होता है, तब उस २ समयों में कक लग्न वाले सनुष्यों को, अपने अपने वित्त 
के अनुसार राजयोग प्राप्त होता हे किन्तु यह बात ध्यान रखने की हैं 
कि यदि जन्म के समय सें भी यही ग्रह उपरोक्त राशियों में से ही, किसी 
न किसी राशि के ही होकर जन्म कुण्डली में भी बेठे हॉगे, तो फिर वह- 
मनुष्य प्रायः सारे जीवन भर ही असमीरी के ढज्ञ से जीवन व्यतीत 
करता है । 


२] कक लग्न वालों को, विद्या एवं संतान का फलादेश 


पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में व मासों 
में मंगल, जब २ कभी .बृश्चिक राशि में मेष 
राशि में, या वृषभ राशि सें या सिंह राशि में, 
या मीन राशी में या मकर राशी में या तुतल्ला 
राशी में या कन्या राशि सें, जब २ कभी आवेगे 
ओर या बृहस्पति, जब २ कभी वृश्चिक राशि में 





दा आवेंगे और या शुक्र जब २ कभी दृश्चिक राशि 
पर आवेंगे तब तब संतान पक्त में या विद्या बुद्धि के पक्त में उन्‍नति व 
सुख प्राप्त होता है और इसके विपरीत यदि, मद्जल, धन राशि में, या 
कुम्भ राशि में, या मिथुन राशि में या कक राशि में जब २ कभी आवेंगे 


ओर या बुध जब २ कभी बृश्चिक राशि में, या बृष राशि में आवेंगे और 


या चन्द्रमा जब २ कभी, वृश्चिक राशि में या ब्र॒घभ राशि सें आइओेंगे, 
आर या शनी जब २ कभी, कन्या राशि में या बृश्चिक राशि में या कुम्भ 
राशि में या वृषभ राशि में जब २ आवेंगे और या राहू या केतू कोई भी 
जब २ कभी वृश्चिक राशि में ब.श्ृषभ राशि में, आबेंगे तब तब संतान 
पक्त में व विद्या बुद्धी के पक्त में, हानिकारक या चिन्ताकारक योग पेदा 
करते हूं, ओर जिस २ मनुष्य की जन्म कुण्डली में, जन्म के समय में 
भी यदि यह ग्रह, ऊपर वाली राशियों के अनुसार ही जन्म कुण्डली में 


रे होंगे किक -+- 
भी बेठ होंगे तो वह ग्रह प्रायः सारे जीवन भर ही, संतान पत्त में व 


विद्या बुद्धि के पक्त में, ऊपर लिखे अनुसार ही अधिकांश रूप में फल 
देते ३ 0. ४.0 नो ४" ७ ५ 

देते रहते हैं । इसके अतिरिक्त, कोई भी ग्रह यदि सूय से अस्त होगा या 
२६ अश से अधिक होगा या १ अ'श से कम होगा तो वह ग्रह अपनी 
शक्ति बल के अजुसार पूरा २ फल प्रदान नहीं कर सकता है । क्योंकि 
यह ग्रह निर्बल समझा जाता हे | 


या सीन राशि में या कक राशि में जब-जब.. 


श्क् 
॥ सा 
६ 
7“ 
दा 
३ 

ल्‍ल 








कक लग्न वालों को, आयु, व उद्र्‌ व पुरातत्व व दिनचर्या [ ६३ 
का फलादेश 


पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा व मासों में 

शनी मकर राशि पर व कुम्भ राशि पर व मीन 
राशि पर व वृषभ राशि पर व कक राशि व सिंह 
राशि पर व कन्या राशि पर व तुल्ला राशि पर 
व वृश्चिक राशि पर व कुम्म राशि पर जब २ 
4 कसी आवेंगे और या शुक्र जब २ कभी कुम्भ 
राशी पर या सिंह राशी पर आवेंगे और मंगल 

| जब २ कभी छुम्भ राशि पर या वृश्चिक राशी, 
पर आवेंगे या दृहस्पति जब २ कभी तुला राशी या कुम्भ राशी पर 
आवेंगे तब २ आयू व उद्र व॒ पुरातत्व संबंधी एवं उत्तम दिनचर्या 
संम्बन्धी सामलों पर उन्‍नति और लाभ का योग प्राप्त होता रहता है । 
किन्तु यदि इसके विपरीत शनी जब २ कभी मेष राशी पर या मिथुन 
राशि पर आजेंगे और बुध जब २ कभी कुम्स राशी पर आर्गेंगे तब २ 
जीवन की दिनचर्या पुरातत्व एवं उदर व आयू स्थान को स्थिरता; इन 
चारों प्रकरणों के सम्बन्ध में चिन्ताकारक योग पैदा करते रहते हैं.। इसके 
धतिरिक्त यदि यही ग्रह योगों में से कोई भी श्रह जन्म के समय में यदि 
जन्म कुण्डली में भी उपरोक्त राशियों के अनुसार ही जो २ ग्रह बेठे 
होंगे, तो वह ग्रह ऊपर लिखे हुए फलादेश के अनुसार ही प्रायः सारे 
जोबन भर ही फल देते रहते हैं, किन्तु यदि जो कोई ग्रह सूर्य से अस्त 
होगा या २६ अ'श से अधिक होगा या २ अश से कम होगा तो वह ग्रह 
निरबल होने के कारण अपना पूरा २ फल जीवन में प्रदान नहीं कर 
सकता हे । शरद 








५ ९ ब्७ ७. ०. ० ८ फ आ 
६2० ] कक लग्त वालों को, सत्रो एवं दैनिक रोजगार का फश्षादेश 
.. कछु० न० ४८ पंच,ग के अन्दर जिन वर्षा में व मासों में 
>नाप्ए पर 5 एल शा उप्शचाा 
५०2 पक 2 जज 3४ शनी मकर राशी पर या कके राशी पर या 
हिल 2 ॥ ब्रृश्चिक राशि या तुला राशि पर या बृषभ रांशि 
गे ५ 2 पर या कन्या राशि पर या सीन राशि पर जब २ 
न्‍्‌ हर जल कभी आवेंगे और या शुक्र जब कभी मकर राशि 
ना * /ॉ के ९ # टी *दे] 
प्र पर या कक राशि पर आबंगे ओर मझ्ुल जब कभी 


0 सकर राशि या मिथुन राशि पर या तुला राशि 
पर आबेंगे और चन्द्रमा जब २ कभी मकर राशि पर या कक राशि पर 
आवेंगे और सूर्य जब २ कमी मकर राशि पर या कके राशि पर आवेंगे 
तब तब स्त्री व देनिक रोजगार के स्थान में उन्‍नतिं व लाभ और सुख की 
प्राप्ती होती रहती है किन्तु इसके विपरीत यदि जिन २ वर्षों व सासों में 
शनी कुम्भ राशि पर या मिथुन राशि पर या सिंह राशि पर या घन 
राशि पर जब २ कभी आवेंगे ओर बुध जब कभी सकर.' राशि पर या : 
कर राशि पर आवेंगे और बृहस्पति जब २ कभी मकर राशि पर या कक 
राशि । पर या वृषभ राशि पर या. कन्या राशि पर जब २ आवेंगे और 
राह या केतू जब २ कभी मकर राशि पर व कक राशि पर जब २ कभी 
आवेंगे तब २ स्त्री व देनिक रोजगार के स्थान में विध्न वाधा वप रेशानी 
व हानि आदि कुछ न कुछ गड़बड़ी करते रहते हैं. । इसके अतिरिक्ति यदि 
जन्म के समय में जो २ कोई ग्रह ऊपर लिखी राशियों के अनुसार हो 
जन्म कुण्डली में भी बेठा होगा तो वह ग्रह ऊपर लिखे फलादेश के 
ब्नलुसार ही सारे जीवन भर प्राय: फल देता रहता है ओर जो २ कोई « 
ग्रह सूर्य से अस्त होगा या २६ अ'श से अधिक होगा या१ अश से कम 
होगा तो वह ग्रह निरबल होने के कारण प्रायः हमेशा हो पूरा २ फल नहीं 
दे सकेगां। नोट--यदि शनी जब २ कभी मेष राशि पर धआावेंगेया 
जन्म कुण्डली में मेष राशि पर बेठे होंगे तों वह स्री व देनिक रोजगार 
के सम्बन्ध में अधूरा लाभ देते हैं । 


कक लग्न वालों को भाग्य, थम, भक्ति व देवी शक्ति के [ ६४ 
योगों का फलाउेश 


कु'० नं० ४६ पंचांग के अन्द्र जिन २ वर्षा में व मासों 
आओ से, बृहस्पाते मीन राशि पर या कक राशि 
पर या ब्वृश्चिक राशि पर या कन्या राशि 
.॥ पर जब-जब कभी आवेंगे और या मद्धल जबर 
५ कभी मीन राशि पर आवेंगे या शुक्र जब-जब 
| कभी सीन राशि पर आवेंगे अथवा शुक्र 
| कन्या राशि पर भी जब-जब आवेंगे-और 

चन्द्रमा जब-जब॒ कभी मीन राशि पर आवेगे 

ओर सूर्य जब-जब कभी मीन राशि पर आवेंगे 


तब-तब भाग्य ओर भक्ति तथा देवी शक्ति के गुणों की उन्नति व लाभ 


प्रदान करते है । किन्तु इसके विपरीत यदि बुध जब-जब कभी मौन 
राशि पर या कन्या राशि पर आवेंगे ओर या गुरू जब-जब-कमी 
कुम्भ राशि पर या मिथुन राशि पर या मकर राशि पर जब-जब 
कभी आवेंगे तब-तब भाग्य, भक्ति, धर्म व ईश्वरीय शक्ति के 
सम्बन्धों सें अनेक प्रकार की विघ्न-बाधा व विपरीत योगों की प्राप्ति. 
होती रहती हे, इसके अतिरिक्त यदि इसी प्रकार के ग्रह योग जन्म के 
समय जन्म कुण्डली सें भी ऊपर लिखे अनुसार इन्हीं २ राशियों में 
जो-जो ग्रह बठा होगा, वह ग्रह हमेशा ही प्रायः सारे जीवन भर उप- 
रोक्त फलादेश के अनुसार ही फल देता रहता है, और जो कोई भी 
ग्रह सूर्य से अस्त होगा या जो-कोई ग्रह २६ अश से अधिक होगा: 
या जो कोई ग्रह २ अंश से कम होगा तो वह ग्रह निबल होने के 
कारण कभी भी अपनी शक्ति के अनुसार पूरा-पूरा फल प्रदान नहीं 
कर सकता है। - 









नोट---इस कक लग्न वाले व्यक्तियों को धम के सम्बन्ध में कुछ न कुछ 
कमजोरी-शाख्र मयौदा के अनुसार किसी अ'शों में बनी रहेगी। 


६६ | कक लग्न बालों को देह, ख्याति, सुन्दरता व आत्म-बल्ल 
का फलादेश 
कु० ४० पंचग के अन्दर जिन २ वर्षा में व मासों 
सें व दिनों में चन्द्रमा कक राशि पर या कन्या 
राशि पर या तुला राशि पर या सकर राशि पर 
$ या वृषभ राशि पर जब २ कभी आवेंगे और 
या शुक्र जब-जब कभी कक राशि पर या मकर 
राशि पर आवेगे और या बृहस्पति जब २ कभी 
कक राशि पर या मीन राशि पर या वृश्चिक 
राशि पर आवेंगे तब-तब देंहू को आराम और 
सुख शान्ति, सुन्दरता व आत्मवल एवं ख्याति 
प्रदान करते हैं। किन्तु इसके विपरीत जब २ कभी चन्द्रमा ब्ृश्चिक राशि 
पर या धन राशि पर या मिथुन राशि पर या सिंह राशि पर जब २ 
ध यावेंगे ओर या शनी जब २ कभी कक राशि पर या तुला राशि पर या 
सकर राशि पर या बृषभ' राशि पर जब २ आवेंगे ओर या बुध जब २ 
कभी कक राशि पर आवेंगे और या मद्गल जब २ कभी कक राशि पर 
या मकर राशि पर या मेष राशि पर या धन राशि पर जब २ आवंगे 
आर या राह व केतू कोई भी जब २ कक राशि पर व मकर राशि पर 
ध्आावेंगे तब २ देह पक्ष को सुन्दरता व शांति को व आत्मबल को हानि 
पहुँचाते हैं। इसके अलावा यदि जन्म के समय में इन्हीं ग्रहों में से कोई 
भी अ्रह जन्म कुण्डली के अन्द्र ऊपर लिखी राशियों के अनुसार कोई 
बेठा होगा तो वह अ्रह प्राय: सारे जीवन भर ही ऊपर लिखे अनुसार 
फल प्रदान करता रहेगा, किन्तु यदि कोई भी ग्रह सूय से अस्त होगा 
या कोई भी ग्रह २६ अ'श से अधिक होगा या १ अ'श से कम होगा तो 
वह ग्रह निबल होने के कारण अपना पूरा * फल पूरी शक्ति से नहीं 
दें सकेगा | 





कक लग्न वालों को रोग, शत्रु, रगड़ें-मंफट आदि [ ६७ 
विषयों का फलादेश 

कु० नं० ४१२ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में व मासों 

च्च्च्च्च्ण्ट््त्त््टल््ज में व दिनों में वृइस्पति, धन राशि पर या मीन 


॥ या कक राशिं पर या सिंह राशि पर या कन्या 
/ राशि पर या वृश्चिक राशि पर जब २ कभी. 
| आवेगे या केतू जब-जब कभी घन राशि 
॥ पर आवेंगे ओर या मद्भल जब-जब कभी घन 
- राशि पर या कन्या राशि पर या बृषभ राशि 

पर जब २ कभी आवेंगे ओर या सूर्य जब २ 
कभी घन राशि पर आवेंगे और या शनी जब २ कभी घन राशि पर या 
सीन राशि पर, तुला राशि पर जब-जब कभी आबेगे तब-तब शत्रु व 
रोग तथा मगड़े-मंमटों के सम्बन्धों सें विजय प्रदान करते हैं, किन्तु 
इसके विपरीत यदि चन्द्रमा जब २ कभी मिथुन राशि पर या घन राशि 
पर आवेंगे और या राहू जब कभी घन राशि पर आवेंगे और या 
बुध जब २ कभी मिथुन राशि पर या धन राशि पर आवेंगे और 
या वृहस्पति जब २ कभी मकर राशि पर या कुम्भ राशि पर या मिथुन 
राश पर जब २ आवेंगे तब २ शत्रु-रोग या रगड़े-मंमटों के सम्बन्ध में 
परेशानियां पेंदा करते हैं | इसके अतिरिक्त यदि जन्म के समय में इन 
ऊपर बाले ग्रहों में से कोई भी ग्रह इन ऊपर वाली राशियों में जो २ 
कोई जन्म कुण्डली के अन्दर बेठा होगा तो बह, ग्रह प्राय: सारे जीवन 
भर ही ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार ही अधिकांश रूप सें फल देता 
रहता हे, किन्तु यदि कोई भी ग्रह्न सूय से अस्त होगा या कोई भी ग्रह 
२६ अंश से अधिक होगा या १ अ'श से कम होगा तो वह ग्रह निबल 
होने के कारण अपना पूरा २ फल, पूरी २ शक्ति के अनुसार नहीं दे 
सकता हे । 





६८ ] कक लग्न वालों को माता-भूमि व सुख सम्बन्धी फलादेश 


॥ कतर...+- नो 


तुला राशि पर आगंगे ओर या चन्द्रमा जब २ 
कभी तुला राशि पर या मेष राशि पर आगेंगे और या वृहस्पत्ति जब २ 
कभी तुला राशि पर या मेष राशि पर जब २ आठेंगे तब साता, भूमि 
मकान व सुख सम्बन्धी मासलों की उन्नति व लाभ का योग पेदा करते 
हैं, किन्तु यदि इसके विपरीत शुक्र जब २ कभी मिथुन राशि पर या 
कुम्भ राशि पर जब २ आवेंगे और सूर्य जब २ तुला राशि पर या मेष 
राशि पर जब २ आठेंगे और राह्ू या केतू जब २ कभी तुला राशि पर 
व मेष राशि पर आगेंगे तब २ माता भूमि सुख सम्बन्धी में कभी २ 
क्लेश का योग पेदा करते हैं। इसके अलावा यदि जन्म के समय में 
यह सभी ऊपर वाले. ग्रहों में से कोई भी ग्रह जन्म कुण्डली के अन्द्र 
यदि किसी ग्रकार की उपरोक्त राशियों में से जो २ बेठा धोगा तो वह ग्रह 
ऊपर वाले फलादेश के अनुसार ही अधिकांश सारे जीवन भर ही प्राय: 
फल देता रहेगा और जो कोई ग्रह यदि सूय से अस्त होगा या जो कोई 
ग्रह २६ अ'श से अधिक होगा या १ अश से कम होगा तो वह ग्रह 
निबल होने के कारण अपना फल पूरी २ शक्ति के अनुसार कभी नहीं 
दे सकता हे.। 





कि 22302 03, ०“ पचांग के अन्दर जिन २ वर्षा सें व मासों 
ि 2 ३ »”॥ में व दिंनों सें, शुक्र जब २ कभी तुला राशि पर _ 
६ € २६ या सकर राशि पर या सेष राशि पर या कक 

07 ८5 >| राशि पर या मीन राशि पर या द्रषभ राशि पर _ 
| 40%. ह जब २ आवेंगे ओर या शनी जब २ कभी तुज्ञा 
॥ ><€ * (१२ राशि पर या मकर राशि पर या सिंह राशि पर 
।/ ६ १२ | जब २ कभी आवंगे और या सद्भधल जबर कमी 


काम... 2. छा. 





कक लग्न वालों को, पिता, मान-प्रतिष्ठा, बड़ा कारबार [ ६६ 
राज-ससाज आदि का फलादेश 


पंचांग के अन्दर जिन-जिन वर्षों में व 
मार्सो सें मंगल, मेष राशि पर या वृषभ राशि 
पर या कन्या राशि पर या तुला राशि पर या 
सकर राशि पर या सिंह राशि पर या मीन 
राशि पर जब २ कभी आगेंगे और या शुक्र 
जब २ कभी सेष राशि पंर या तुला राशि पर 
आगेंगे या बृहस्पति जब कभी मेष राशि पर 


या सिह राशि पर या तुला राशि पर या धन 


रांश पर जब २ आद्ंगे या सर्य जब २ कभी 

सेघ राशि पर आ्ंगे या चन्द्रमा जब २ कभी सेष राशि पर या तुला 
राशि पर आगेंगे तब २ पिता स्थान व राज समाज कारवार व सान 
प्रतिष्ठा आदि की उन्नति व लाभ का योग पैदा करते हैं | किन्तु इसके 
जपरीत यदि भज्धल जब २ कसी मिथुन राशि पर या धन राशि या 
कुम्भ राश पर या कक राशि पर जब २ आउेँगे या बुध जब २ कभी 
सेष राशि पर या तुला राशि पर आग्ेंगे या शनी जब २ सेष राशि पर 
या तुज्ञा राशि पर या कुम्भ राशि पर या कक राशि पर जब २ आगवेंगे 
या राद्ट या केतू जब २ कभी मेष राशि पर या तुला राशि पर आगेंगे 
तब २ पिता स्थान में व कारबार तथा मान-प्रतिष्ठा राज-समाज के 
स्थान में कमी व द्वानिव क्‍लेश का योग णैदा करते हैं, और यदि 
जन्म के समय में इन उपरोक्त ग्रहों में से जो ९ कोई भी ग्रह इन ऊपर 
बाली राशियों में से किसी भी राशि पर यदि जन्म कुण्डली के अन्दर 
बठा होगा तो वह अरह इसी प्रकार का फलादेश प्राय: सारे जीबन भर 
ही अधिकांश रूप में देता रहता हे ओर जो २ कोई ग्रह सूर्य से अस्त 
होगा या जो २ कोई ग्रह २६ अ'श से अधिक होगा या २६ » श से कम 
ह्वोगा तो वह अह् नि*ल होने के कारण अपनी शकक्ते के अनुसार पूरा २- 
फक्ष प्रदान नदीं ऋर सकता हे | 





७० ] कक लग्न वालों को रेस आदि व्यापार कार्यो के लिये लाभ- 
कारी रद्ज, मणियां तथा ग्रहों के गुण-दोष स्वभाव कम का फलादेश 
० नं० ४४ _ (ग॒ु० ) इस कक लग्न वाले व्यक्तियों 
को भाग्य, धर्म, यश, शत्रु, रूगड़े, ममट, 

देबी सफलता, ईश्वर भक्ति की कुछ कमी, रोग 
2020 इन २ सब विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता 
ग्रह वृहस्पति हैं। इनका रह्ढडः पीला है, इनकी 
मणि पुखराज है, इनका स्वभाव प्रभावशाली 
दयालु है, यह उन्नति प्रदान करने में कुछ 
कदरती शक्ति का प्रयोग व कुछ परिश्रम व 
कुछ भेद यक्तियों के प्रयोग, इन तीना शरक्तियों 
के द्वारा काय करके भाग्योन्नति करते है इनकी कुण्डली के अन्दर बटठने 
की उत्तम राशियां ये हें -१२-१-२-७-५-६-७-८-६ ओर नेछ राशियां 

१०-११-३ यह ग्रह हैं । 

( सं० ) इस कक लग्न वाले व्यक्तियों को राज्य, व्यापार, मान 
प्रतिष्ठा, पिता, सन्‍्तान, विद्या, बुद्धि उन्नति के साग॑ के कम, इन २ सब 
विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह मद्गभल हैं, इनका रह्ढ लाल हे, 
इनकी मणि मूंगा है, इनका स्वभाव स्वाभिसानी गरम है, यह उन्नति 
प्रदान करने में बुद्धिबल और कर्मबल से कार्य करते हैं, इनका कुण्डली 
के अन्दर बेठने की श्रेष्ठ राशियां यह हैं-१-२-४-६-१०-१२-८: और 
नेष्ठ राशियां ३-४-११-६ यह है । 





( शु० ) इस कक लग्न वाले व्यक्तियों को धन लाभ, आवश्यक 
पदाथ लाभ, माता सुख को प्राप्ति, इन २ सब विषयों के प्रधान 
अधिकारी ग्रह शुक्र हैं, इनका रहछ्भ सफेद है, इनकी सशि हीरा हे, 


४2 


इनका स्वभाव शान्तियुक्त गम्भीर चतुर है, यह लाभोज्नति प्रदान 


करने में गहरी शांति ओर क्षमा के योग्य से कार्य करते हैं | इनका 


ण्डली में बेठने की श्रेष्ठ राशियां यह्‌ हैं---२-४-७-८-१०-१२-१ 


ओर नेप्ठ राशिय/। यह ह-३-६-६-११ ओर इनकी सामान्य राशि ४ हैं | 


ह 


कक लग्न वालों को रेश आदि व्यापार कार्यों के लिए [ ७१ 
ज्ाभकारी रज्न, मणियां तथा ग्रढों के गुण दोष स्वभाव कर्म का फलादेश 


( बु० ) इस कक लग्न वाले व्यक्तियों 
32) को खचे, भाई-बहन, दूसरे स्थानों का सम्बन्ध, 
2८] $ पुरुषार्थ इन २ सब विषयों के प्रधान अधिकारी 
फलदाता ग्रह बुध हूं । इनका रहइ्भनः हरा हे, 
इनकी मशि पन्ना हे, इनका स्वभाव, हिम्मत 
आर कमजोरी को लिये हुए बाल यक्त है, यह 
खच शक्ति म॑ उन्नति करने के लिये बाहबल 
की शक्ति तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में 
विवेक बल से कार्य करते हैं। इनकी कुण्डली 
सें बठने को श्र छ राशियां यह ह---६-२-३ ओर नेष्ठ राशियाँ ६-११- 
9२ है और शेप सभी राशियों में यदि कहीं बठ गे तो ख्चे की अधि- 
कता के कारणों से जहां जिस घर में बंठेंगे उस घर को हानि पहुँचाते हं। 





( चें० ) इस कक लग्न वाले व्याक्तिया को दंह, आत्मबल, 
स्वरूप, सनोबल, ख्याति, शांति इन सब विषयों के प्रधान अधिकारी 
फलदाता ग्रह चन्द्रमा हैं । इनका रड्ढडः उज्ज्वल चमकीला हे, इनकी मशि 
मोती है, इनका स्वभाव शांत, तत्वग्राही है, यह उन्नति के मांग में 
आत्मवल व सनोबल की शक्ति से काय करते है, इनकी कुण्डली में 
चेंठने की उत्तम शाशिया हेँ---४-९१-१२-२-७--६-*-१० आर नछ्ठ 
राशियां यह ३-८-६-११ हैं। 


( स्‌० ) इस कक लग्न बाले व्यक्तियों को धन संग्रह की शक्ति 
कोटम्बिक शक्ति, तेज प्रदान की शक्ति, इन सब विषयों के प्रधान अधि- 
कारी फलदाता ग्रह सूर्य हैं। इनका रघ्ड सुनहला हे, इनकी मणि! साशिक 
है। इनका स्वभाव सहान तेजस्वी व उग्र हैँ, यह उन्नति के माग में, 
जल, बल की शक्ति के अनन्‍्तगंत प्रकाशवान शाक्त से काय करते हूँ | 
इनका ७%-णडली के अन्दर बेठने नी उत्तम राशिय। यह हैं, ४--६-८-१- 
५८-२-० और नेछ राशिया। यह हैं, ५-११-३ और सामान्य राशि ६ हैं। 


७२ |] मिथुन लग्न वालों को रेस आदि व्यापार कार्यों के लिये 
लाभकारी रह्ल, मणियां तथा ग्रहों के गुण स्वभाव कर्म का फलादेश 


24:36 77% | को स्त्री, दनिक रोजगार, भोग, आयु, मखत्यु, 

५ | पुरातत्व, दिनचर्या, उदर का सम्बन्ध, इन २ सब 

225 20६ ॥ विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह शनी 

४! है, इनका रक्ः नीला काला हे, इनकी मणि 

१० >( १९६ नीलम है, इनका स्वभाव कठोर, कटु व दृढ़ है, 

8 ११४५ यह उन्नति के मागभ में कठिन महनत व दोड़ 
॥:092355 8.&:%5322:5% «३..#7:« 

धूप ओर गृढ़ थुक्तियों से काम करते है । इनका 

ब् 
कुण्डली के अन्दर बठने की श्र ष्ठ राशियां यह हं--१०-१२-६-७-६-७ 
_ ८-६ ओर नेष्ठ राशियां यह-३-१ हूँ ओर सासान्‍्य राशियां ११-४५ हू । 


( रा० ) इस कक लग्न वाले व्याक्तियों को कपट, भ्ू'ठ, कष्ट, 
चिन्ता इन सव विंषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह राह है, इन 
' का रद्भ काला है, इनकी मणि गोमेघ है, इनका स्वभाव छिपाव यक्त 
कट है, यह उन्नति के मार्ग में पेचीदा चालों से काय करते हैं, इनका 
कुण्डली के अन्दर बठने की श्रेष्ठ राशियां यह हं-5-२-३ ओर नेए्ठ 
राशिया यह हं-५-४-७-६-१०-११-१ ओर सामान्‍य १२-८ है। इनकी 
विशेषता यह है कि बुरे से बुरे समय में भी दिमाग की बह॒त गुप्त व 
बहुत गम्भीर युक्ति से सहारा ग्रदान करते हैं । 

( के० ) इस कक लग्न वाले व्यक्तियों को गुप्त घय, गुप्त वीरत्व, 
चिन्ता इन दिषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह केतू हैं, इनका 
रड्ज काला है, इनकी मणि लहसनियां हे, इनका स्वभाव कठिन धैर्य 
घारण करने वाला है, यह उन्नति के माग में महान गुप्त शक्ति बाहबल 
के द्वारा काय करते हैं; इनका कुण्डली के अन्दर बठने की श्र ष्ठ शक्तियां 
यह हे-६-६-२ और नेष्ठ राशियां ४७-५-७-३-२-११-१ हैं और 
सामान्य राशियां १*-८ है । इनकी विशेषता यह हैँ कि बुरे से बुरे 
समय में भी गुप्त शक्ति, गुप्त दोड़-धूप से सहारा प्रदान करते रहते है | 





कु० ४६ ( श० ) इस कक लग्न बालें व्यक्तियों 


हर 


सिह लग्न फलादेश प्रारम्भ 
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इस सिंह लग्न में जन्म लेने वाल व्यक्तियों को सुख 
ओर धन लाभ.के सम्बन्ध में मुख्य ग्रह ग्राए; बु० शु० मं० ही 
है ओर अधिकांश इन्हों ग्रहों के रंग व मणियां धनोन्तरति संबंधी 
सभी व्यापारादि क्यों में लाभप्रद सिद्ध होंगे, किन्तु राशि 
ओर स्थानान्तर के भेद से प्रायः सभी ग्रह अच्छे ओर चुरे फल 
के छचक बन जाते हैं ज॑ंसा कि आपको कुण्डली नं० ४७ से 
लेकर कुगडली नं० ८५ तक में विचारहतु इन सभी ग्रहों का 
भाग्य के हर एक विपय में भिन्‍न २ फलादेश महान सरल रूप 
से जानने को मिलेगा । 


७४ ]। सिंह लग्न बालों को, धन लाभ का देनिक फलादेश 


कु० नं० ४७ पंचांग के अन्दर जिन २ दिनों में चन्द्रमा 
ह सिथुन राशि, तुला राशि, धन राशि, कक राशि, 
कं ॥ मेष राशि पर जब २ आता है तो सन प्रसन्न 
॥ रहता है ओर यदि जिन २ दिनों में चन्द्रमा 
॥ वृश्चिक राशि या मीन राशी पर आते हैं उन २ 
५ दिनों में मन को अशांति रहती है और शेष 
॥ सभी राशियों पर मन प्रसन्‍न रहता है इसके 

अतिरिक्त सिंह रग्न वालों को देनिक लाभ का 
योग खास तोर से खर्च की शक्ल में परिवर्तित रहता हे इसलिये इस 
लेख का कोई खास महत्व माननीय नहीं हे किन्तु लेख लिखना 
ध्यावश्यक था। 





धन लाभ का मासिक फलादेश 

पंचांग के अन्दर जिन २ मासों में बुध मिथुन राशि, सिंह राशि 
कन्या राशि, धन राशि, कुम्भ राशि, मेष राशि, वृषभ्ष' राशि, वृश्चिक 
राशि, तुला राशि पर जब २ भी आवेंगे या जिन २ मांसों सें शुक्र 
मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, ब्रश्विक रासि, घन राशि, कुम्भ 
राशि, मेष राशि, वृषभ राशि पर जब २ भी आवेंगे और सूय्य मिथुन 
राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, घन राशि, कुम्भ राशि, मेष राशि,ब्ृपभ 
राशि पर जब २ भी आवेंगे और मद्भल सिथुन राशि, सिंह राशि,कन्या 
राशी, तुला राशि, बृश्चिक राशि, घन राशि, मकर राशि कुम्भ राशि, 
मेष राशि, घ्ृषभ राशि, पर जब २ भी श्आआवेंगे, तब तब इन मासों में धन 
लाभ योग श्रेष्ठ रहता है । किन्तु इसके विपरीत यदि जिन २ माससों में 


बुध कर्क राशि, मकर राशि, मीन राशि पर जब २ भी आवेंगे और शुक्र 


जब २ भी कर्क राशि कन्या राशि भकर राशि मीन राशी पर जब २ भी 
अआवेगे या जिन २ दिनों में चन्द्रमा कन्या राशी, मेष राशि, वृषभ 
वृश्चिक राशि, मकर राशि, मीन राशि पर वआरावंगे तब तब इन सासों 
दिनों _ ८ हक ह०, योग बे  च 
ओर दिनों में घन लाभ की कमी या द्वानि का योग पेंद। करते हू । 


सी & लक कल मल लीनि न शिनिनीरि शिडओई%न्‍ 


सिंह लग्न वालों को, वार्षिक लाभ योग का फलादेश [७५ 


कु० नं० श८ पंचांग के अन्दर ज्ञिन २ वर्षो में केतू 
कि तुला, धन, मकर, इनमें से किसी राशि पर हो 





5 2] थुन राशि पर आवंगे या शनी जिन 
| ९०४९ दी या राहू मिः रे 


| 3 4३३ ' । जिन वर्षों में मिथुन राशि पर या कुम्भ राशि 
/५ ८६.४“ $ »| पर या कन्या राशी पर या तुला राशि पर 
! & _ ५७ >< (| या सिंह राशि पर जब २ आवेंगे या बृहस्पति 
॥./” १ > | जिन २ वर्षों में मिथुन राशि पर या सिंह राशि 


या तुला राशि पर या वृश्चिक राशि पर या धन 


राशि पर जब २ आवेंगे, तब-तब इन “वर्षा में 
उन्नति ओर लाभ के साधन प्राप्त होते हू । किन्तु यह बात विचार में 
अवश्य रखें कि इन लाभ के वर्षा में उन मासिक लाभ के ग्रहों का योग 
भी जब २ अनुकूल होगा, तब २ ही इन वर्षा के त्ञाभ के सुन्दर ढल् 
प्राप्त होते रहेंगे । किन्तु इसके विपरीत जिन २ वर्षा में केतू मिथुन राशी 
पर या सिंह राशी या कन्या राशी पर या मेष राशी पर या बृषभ राशि 
पर जब २ आवगे या राहू घन राशि पर या मीन राशि पर या कन्या 
राशि पर जब २ आवेंगे या शनी जिन २ वर्षा में मेष राशि पर या कक 
राशि पर या मीन राशी पर जब २ आवेंगे या जिन २ वर्षा में वृहस्पति 
मकर राशि पर या कक राशि पर या कन्या राशी पर या वृषभ राशि 
पर जब आवेंगे, तब २ इन वर्षा सें कुछ अश।ति ब कुछ हानिकारक 
योग पेंदा होता रहता हे । इसी प्रकार यह ध्यान देने योग्य बात दे कि 
जन्म के समय जिन मनुष्यों की जन्म कुण्डली में भी यदि ऊपर लिखे 
अनुसार जो २ कोई ग्रह इसी प्रकार की राशियों में बैठा होगा, तो वह 
ग्रह प्राय: सारे जीवन भर ही ऊपर लिखे अनुसार ही फल देता रहेगा, 
इसके अतिरिक्त जो २ कोई ग्रह जिस किसी समय में या जन्म कुण्डली 
में सूर्य से अस्त होगा या जो कोई ग्रह २६ अ'श से कम होगा, तो वह 
ग्रह अपनी शक्ति के अनुसार पूरा २ फल नहीं दे सकता है, क्योंकि 
वह ग्रह निबल होता हे | 


७६ |] सिह लग्न वालों को राजयोग का फलादेश 


के पंचांग के अन्दर जिन-जिन बर्षां सें व 
| मासों सें शनि ब्ृघषभ राशि पर या मिथुन राशि 
॥ पर या तुला राशि पर या घन राशि पर जब २ 
॥ आवंगे ओर राह्व्‌ जब २ कभी मिथुन राशि या 
॥ मकर राशि पर आवंगे और केतू जब २ कभी 
॥ घन राशि पर या मकर राशि पर आवेंगे ओर 
3 वृहस्पति जब २ कभी भिथुन राशि पर या सिह 
राशि पर या वृश्चिक राशि पर या घन राशि 
पर जब-जब आवेंगे ओर सय जब २ कभी सिंह राशिया सेपष राशि 
या सिथुन राशि पर या वृषभ राशि पर या वृश्चिक राशि पर जब २ 
कभी आवेगे और मड्भल जब २ कभी मेष राशि पर या बृषभ राशि 
पर या मिथुन राशि पर या सिह राशि पर या कन्या राशि पर या तुला 
राशि पर या वृश्चिक राशि पर या सकर राशि पर या कुम्भ राशि पर 
जब २ आवेगे और बुध जब कभी सिथुन राशि पर या सिह राशि 
पर या कन्या राशि पर या वृश्चिक राशि पर या धन राशि पर या कुम्भ 
राशि पर या मेष राशि पर या वृषभ' राशि पर या तुला राशि पर जब २ 
आवेगे और शुक्र जब ५ कभी वृषभ राशि पर या मिथुन राशि पर या 
सिंह राशि पर या वृश्चिक राशि पर या कुम्भ राशि पर या मेष राशि 
पर या तुला राशि पर जब २ आवेगे ओर चन्द्रमा जब २ कभी भिथुन 
राशि पर या ठुला राशि पर या कुम्भ राशि पर या कक राशि पर जब 
जब कभी आबवगे अर्थात्‌ यह उपरोक्त सभी ग्रह एक ही समय सें इन २ 
ऊपर वाली राशियों में ही कहीं न कही अवश्य होने चाहिए, तब-तव ही 
मनुष्य का राजयोग उस्न समयों में समझना चाहिये इसके अतिरिक्त 
जन्म के समय में जिन मनुष्यों को जन्म कुण्डली के अन्दर यदि उपरोक्त 
ग्रह उपरोक्त राशियों के अनुसार ही जो २ कोई बेठे होंगे तो वह श्रेच्ठ 
फलदाता प्रायः सारे जीवन के लिये समझे जावेंगे, किन्तु जो ग्रह सूर्य 
से अस्त होंगे या शून्य अ'श होंगे तो वह निर्बंल समझे जायेंगे । 





है मे +. 
कर 


सिंह लग्न वालों को, विद्या व संतान का फलादेश [७७ 


पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में व मासों 





2०5< ँ । मिथुन राशी पर जब २ कभी आवेगे, या मज्ञल 
26 जब २ कभी धन राशि, कन्या राशी, बृषभ रारा। 
कह 906 | मिथुन राशी पर जब २ आवेंगे या शुक्र जब 

8८८.20 30 कभी धन राशी, मिथुन राशी पर आवेगे'या 


4 


सूय जब २ कभी घन राशी, मिथुन राशी पर 
आवेंगे वा बुध जब २ कभी घन राशी मिथुन राशी पर आबेंगे या केयू 
जब २ कभी घन राशी पर आवेंगे, तब २ विद्या, वुद्धि व संतान पक्ष 
में उन्नति व सुख के कारण उत्पन्न होते हैं और इसके विपरीत यदि 
ब्रहस्पति सकर राशी, मीन राशी, कक राशी, कन्या राशी पर जब 
कभी आवेंगे या चन्द्रमा जब जब कभी धन राशी, मिथुन राशी पर 
आवेगे या शनी जब कभी धन राशो, मीन राशी, तुला राशी, मिथुन 
राशी पर जब २ कभी आवेंगे या राह जब २ कभी धन राशी पर 
धआावेंगे, तब २ विद्या व संतान पक्ष के विषय में अशांती या कुछ . 
कमजोरी का योग पेदा करते हे ओर बृहस्पति उपरोक्त राशियों से बची 
राशियों में, जब २ आवंगे तब तब सामान्य फल प्राप्त करेंगे ओर 
यदि जन्म के समय में जो २ कोई ग्रह इस प्रकार की उपरोक्त राशियों 
मे से, जिस किसी भी राशी का जो कोई ग्रह जन्म कुण्डली के आ्प्रन्द्र 
बठा होगा तो वह ग्रह विद्या ओर संतान पक्त॒ के विषय में उपरोक्त फल 
के अनुसार ही प्रायः सारे जीवन भर ही फल प्रदान करता रहेगा, 
किन्तु जिसकी कुण्डल्ली में या पंचांग गति के अन्दर जो कोई भी ग्रह 
यदि सूय से अस्त होगा या जो कोई ग्रह २६ अ'श से अधिक होगा या 
१ अ'श से कम होगा तो वह ग्रह निर्बेल होने के कारण अपना फल पूरी 
पूरी शक्ति के अनुसार नहीं दे सकेगा । 


|] सिंह लग्न वालों को--श्राय व उरर ओर पुरातत्व संबन्‍्धी 
फलादेश 


कु ० नं० ६१ पंचांग के अन्द्र जिन २ वर्षा' में व मासों 
सें, बृहस्पति, मीन राशि या मिथुन राशि या 
सिंह राशि वृश्चिक राशि या धन राशि या 
मेष राशि या कन्या राशि पर जब २ कभी 
' आवशगे या सड्भल जब २ कभी मीन राशि या 


सिंह राशि या धन राशि या कन्या राशि पर 
जंब २ कभी आवबंगे या शुक्र जब २ कभो मीन 


राशि पर आवेगे या सूय जब कभी कन्या राशि 

पर आवेंगे तब तब आयु, व उदर ओर पुरातत्व सम्बन्धी विषयों में 
लाभकारी व उन्‍नतिदायक फल प्राप्त करते हैं. किन्तु इसके विपरीत यदि 
हस्पति, मकर राशि पर जब २ आवेंगे या चन्द्रमा जब २ कभी मीन 
राशी पर आवेंगे या बुध जब २ कभी मीन राशि पर या कन्या राशि 
पर आवगे या राहू या केतू जब २ कभी मीन ओर कन्या राशि. पर 
ध्यावंगे तब २ आय व उदर ओर पुरातत्व सम्बन्धों में परेशानी का योग 
पेदा करते हैं ओर यदि बृहस्पति जब २ कभी, वृषभ राशि या कक राशि 
या तुला राशि या कुम्म' राशि पर जब २ आवेगे तब २ इस प्रकरण 
में सामान्य फल देवंगे, ओर इसी प्रकार के ग्रह यदि जन्म के समय 
ऊपर लिखे अनुसार जिस ग्रकार की राशियों में जन्म कुणडली के 
अन्दर बैठ होंगे, तो वह ग्रह श्रायः सारे जीवन भर ही उपरोक्त प्रकार का 
फल सिंह लग्न वाले व्यक्तियों को देते रहेंगे, किन्तु यदि कोई भी ग्रह 
सूर्य से अस्त होगा या २६ अ'श से अधिक होगा या १ अ'श से कम होगा 
तो चाहे वह जन्म कुण्डली में हो, चाहे पंचाग गोचर में हो किन्तु निबंल 
होने के कारण अपनी शक्ति के अनुसार पूरा पूरा फल नहीं दे सकता । 





न 
चर 


क्र नल 


सिंह लग्न वालों को स्त्री व देनिंक रोजगार का फलादेश  [ 


बा की 


कु ० नं० ६२ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में व मासों में 


&«-०<5# 


”। शी कुम्म राशों पर या वृषभ राशी पर या 
| सिथुन राशी पर या सिह राशी पर या तुला 
॥ राशि पर या वृश्चिक राशी पर या घन राशी 
पर या धन राशि पर जब २ कभी आयेंगे या 
| शुक्र जब २ कभी कुम्भ राशी पर या सिंह राशो 
| पर आयेंगे या मद्गल जब-जब कभी कुम्भ 





राशि पर या वृश्चिक राशि पर या सिंह राशि 

पर जब २ आयेंगे, या बुध जब २ कभी कुम्म राशि पर या सिंह राशि 
पर आवगगे या बृहस्पति जब २ कभी मिथुन राशी पर या तुला राशि 
पर जब २ आवेंगे तब २ स्री व देनिक रोजगार के सम्बन्ध में लाभ की 
सूरतें पेदा करेंगे किन्तु इसके विपरीत यदि शनी मकर राशि पर या 
मीन राशि पर या सेब राशि पर या कक राशि पर या किसी अ'शों में 
कन्यां राशी पर जब २ आवर्‌ंगे या वृहस्पति जब २ कुम्भ राशि पर 
आवेंगे या चन्द्रमा जब २ कभी कुम्भ राशि पर व सिंह राशि पर आयेंगे. 
तब-तब स्त्री व दैनिक रोजगार के स्थान पर अश।ति व कुछ हानियों के 
योग पेंदा करते हू | इसी प्रकार यदि जन्म के समय में इन सभी उप- 
रोक्त ग्रहों में से जो कोई भी ग्रह इन उपरोक्त राशियों के असनार जन्म 

कुण्डली के अन्दर बठे होंगे वह ग्रह प्रायः सारे जीवन भर ही इसी 
ऊपर लिखे अनुसार ही फल प्रदान करते रहेंगे और यदि जो कोई भी 
ग्रह जन्म कुण्डली में या पंचांग की गोचर प्रणाली में सूर्य से अस्त 
होगा या २६ अ'श से अधिक होगा या १ अ'श से कम होगा तो वह 
ग्रह निबंल होने के कारण अपनी शक्ति का पूरा २ फल प्रदान नहीं. 


थ्ड< 


कर सकता ह। हू 









८० ] सिंह लग्न वालों को धूम, भक्ति, व देबी शक्ती 
योगों को फलादेश 


कु० नं० ६३ पंचांग के अन्द्र जिन २ वर्षा में व मासों 
22 चुकी थ्र में मद्धल मेष राशी पर या बृषभ' राशी पर या 
& ५ 226 | मिथुन राशी पर या सिंह राशी पर या कन्या 
' राशी पर या तुला राशी पर या घन राशी पर 
| जब २ कभी आवंगे या सूर्य जब २ कभी मेष 
राशी पर आवेंगे या शुक्र जब २ कभी मेष 
५) राशी पर आवेंगे या बुध जब २ कभी मेष राशो 
पर आवेंगे या किसी अ'शों में मज्ञल जब २ 
कभी वृश्चिक राशी पर या सकर राशी पर आवेगे तब २ भाग्य और 
धर्म व देवी सफलताओं की शक्ति अनुकूल प्राप्त होती हे और इसके 
विपरीत यदि मद्भल जब २ कभी मीन राशी पर या कक् राशी पर जब 
जब अआवेंगे या शनी जब २ कभी मेष राशी पर या तुला राशी पर या 
कक राशी पर जब २ आवेंगे या चन्द्रमा जब २ कभी मेष राशी पर या 
तुला राशी पर आवगे या राहू या केतू जब २ कभी सेष राशी पर या 
तुला राशी पर आवेंगे तब २ धर्म भाग्य और देवी सफलता अथात्‌ 









बटर 


“5 हर 


भक्ति भावना इन सब विषयों सें कमी व कुछ अशांती पेंदा करते ह और 


इन्हीं ऊपर वाले सब ग्रहों में से ओर कोई भी ग्रह यदि जन्म के समय में 
जन्म कुण्डली के अन्दर इसी २ प्रकार की राशियों में से जो २ कोई भी 
बेठे होंगे, वह सभी ग्रह प्रायः सारे जोबन भर अधिकांश रूप सें ऊपर 
लिखे फलादेश के अनुसार ही फल प्रदान करते रहँगे किन्तु यदि जन्म 
कुण्डली में या पंचांग गोचर प्रणाली में जो कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त 
होगा या जो कोई ग्रह २६ अ'श से अधिक होगा या जो कोई ग्रह १ अश 
से कम होगा तो वह ग्रह अपना पूरा * फल पूरी शक्ति के अनुसार 
हीं दे सकेगा क्‍योंकि वह निबल होते है ओर बृहस्पति का फल इस 
उपरोक्त विषयों में सामान्य रहेगा । 


है / 
( 





सिंह लग्न वालों को देह, आत्मवत्ल व सुन्दरता का फलादेश [ ८१ 


पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में व 


है वृषभ राशि या मिथुन राशि या सकर राशिया _ 
| सिथुन राशि पर जब २ कभी आवेंगे या मह्भज् - 
| जब २ कभी सिह राशि या वृषभ राशि या 
॥ मकर राशि या कुम्भ राशि पर, शुक्र जब २ * 

कभी सिह राशि या कुम्भ राशि पर आवेंगे या : 

बंध जब २ कभी सिह राशि या कुम्भ राशि 
पर जब २ आवेंगे तब ओर आत्मबल व सुन्दरता के सम्बन्ध में, 
उन्नति और लाभ का योग पेंदा करते हैँ । और यदि इनके विपरीत 
सूर्य जब २ कभी कक राशि या तुला राशि या मीन राशी या कन्या. 
राशि में कछ अ'शों में मकर राशि पर जब २ आवेंगे या शनी जब २ 
कभी सिंह राशि या सिथुन राशि या वृश्चिक राशि या कुम्भ राशि पर 
जब ८ आवेंगे या चन्द्रमा जब २ कभी सिंह राशि या कुम्भ राशि पर 
जब < आवेंगे, राह या केतू जब २ कभी सिंह राशि या कुम्भ राशी पर 
दोनों में से कहीं भी आवंगे तब तब देह ओर आत्मबल व सन्दरता के 
विषय सें कमी व कमजोरी व अशांती का योग पैदा करते हैं । और 
इन्हीं ऊपर वाले ग्रहों में से यदि जन्म के समय में जन्म कुण्डली के 
खमन्दर इसी २ प्रकार की राशियों में से कोई ग्रह आकर बेठेगा तो 
वह ग्रद्द प्राय: अधिकांश रूप में सारे जोबन भर ऊपर लिखे फल के 
स्रनुस।र ही फल देता रहता है । किन्तु जब कोई भी ग्रह जन्म कुण्डली 
में या पंचांग की गोचर प्रणाली के अन्दर यदि सू् से अस्त होगा या 
२६ अ'श से अधिक होगा या १ अश से कम होगा तो वह ग्रह निबल 
होने के कारण अपनी शक्ति के अनुसार पूरा २ फल नहीं दे सवता है 

ति का फल भाव में सामान्य होने के कारण नहीं लिखा है । 





२] सिंह लग्न वालों को रोग, शत्रु, कगड़े, क'जट का फलादेश 


कु० नं० ६४५ पंच।स॒ के अन्दर जिन २ वर्षा में व मासों 
“5 हक सें, शनी,मकर राशि या वृषभ राशी या सिशुन 
| राशी या तुला राशी या वृश्चिक राशी पर जब 






धर राशी या मिथुन राशी या तुला राशी पर जब 


/२०४५ /(ध२ ५ ॥ आवेंगे या राह् या केतू जब ९ कभी मकरराशि 


या कक राशी पर जब २ आयेंगे तब २ शत्रु 
पक्त रगड़े झमट रोगादिक पक्ष में विजय और लाभ के योग पेदा करते 
हैं । ओर- यदि शनी जब २ कभी कुम्भ राशी या सिंह राशी या धन 
राशी या कन्यां राशी पर जब २ आयंगे तब २ श्र पक्तु से रागांदिक 
भझूगड़े फमटों के सम्बन्ध में कुछ दिक्कतों के साथ कामयाबी की सूरत 
पैदा करते हैं और इसके विपरीत यदि शनी जब कभी मीन राशी या 
मेष राशी या कक राशी पर जब २ आबवेगे या बृहस्पति जब जब कभी 
मकर राशी या कक राशी पर वृषभ राशी या कन्या राशी पर जब जब 
धआवेंगे या बुध जब २ कभी सकर राशी या कक राशीं पर आवगे या 
चन्द्रमा जब कभी मकर राशी पर आवेंगे तब-तब शत्रु, झगड़े रमट' 
रोगादि के विषय में, परेशानी व अशाँती के कारण पंदा होते हैं। और 
इसी प्रकार के ग्रहों में से जो-जो कोई भी ग्रह, जन्म. के समय यदि 
इन्हीं २ राशियों में से किसी भी राशि का होकर जो कोई ग्रह जन्म 
कुण्डली के अन्दर बेठेगा तो वह सारे जीवन भर ही अधिकांश रूप में 
उपरोक्त फलादेश के अनुसार ही फल प्रदान करता रहेगा और 
जो कोई भी ग्रह जन्म कुण्डली या पंचाँग की गोचर प्रणाली के 
अन्दर यदि सय से अस्त होगा या कोई ग्रह २६ अश से अधिक होगा 
'या १ अश से कम होगा तो वह ग्रह निबल होने के कारण अपनी शक्ति 
के अनुसार पूरा २ फल प्रदान नहीं कर सकेगा । 


जब कभी आंबंगे या सद्भाल जब २ कभी सकर : 


॥ २ आवेंगे या सूयथ जब २ कभी मकर राशी पर 


2. %&)7४#-* कं 


:-, | कि 3202८ ३ ः आओ उस ४9०७ बकि । «५ 


सिंह लग्न वालों को माता भूरस सुखशॉती,मकानादि का फलादेश [८३ 
कु० न० ६६ पंचांग के अन्दर जिन २ बष में मंगल 


न्ज्न्ज्ज् वृश्चिक राशो में या मेष राशी में या वृषभ 
राशी में या सिंह राशी में या मिथुन राशि में 
॥। जब २ कभी आवरेंगे या शुक्र जब २ कभी 
॥ वृश्चिक राशी में या वृषभ राशी में आयेंगे 
। या सूथं जब २ कभी वृश्चिक राशी सें या 
| वृषभ राशी में आयेंगे या बुध जब २ कभी 


वृश्चिक राशी में या वृषभ राशी में आयेंगे 
तब ० सकान भमि व साता सुख शॉती आदि के विषय में लाभप्रद 
व उन्‍नतिदायक सुखद सिद्ध होते है । किन्तु इसके विपरीत यदि मद्धज्ञ 
जब ४ सोन राशी पर या कक राशी पर जब २ कभी आयेंगे या 
चन्द्रमा जब २ कर्मी वृश्चिक राशी पर या ध्रृषभ राशी पर आयेंगे या 
शनी जब २ कभी वृश्चिक राशी पर या कुम्भ राशी पर या कन्या राशी 
पर या वृषभ राशी पर आयेंगे या बृहस्पति तब ०२ कभी वृश्चिक राशी 
पर- या कक राशी पर या सीन राशी पर जब२ आवेगे या राहू या केतू 
जब २ कभी ब्ृश्चिक राशि पर या बृषस' राशो पर आयेंगे ,तब २ माता 
व सातृ स्थान व सुख शारती क॑ सम्बन्धों से अशाती व कम्मी का योग 
पेदा करके हैं और यदि सम गल जब २ कभो कन्या राशि पर या तुजल्ञा 
राशी पर या धन राशां पर या सकर राशी पर या कुम्भ राशी पर जब 
२ आयेंगे तब २ माता व सुख शांती ओर मकानादि के सम्बन्ध में कुत्र 
सामान्य लाभदायक होते है । ओर इन सभी राशियों में से किसी भा 
राशी का कोई ग्रह यदि जन्म के समयसें जन्म कुण्डली के अन्दर ऊपर 
लिखे अनुसार जो कोई ग्रह बंठा होगा,तो वह ग्रह ग्राय: सारे जीवन भर 
ध्यधिकांश रुप में ऊपर लिखे फलादेश . के अनुसार ही फल करेगा । 
धर जो कोई भी ग्रह यदि सूर्य से अस्त होगा या तो कोई ग्रह २६ 
ध्मश से अधिक होगा या १ अश से कम होगा तो वह ग्रदनिषत्त होने 
के कारण अपनी शक्ति के अनुसार पूरा २ फल नहीं दे सकेगा | 





>> 


८४ .] सिह लग्न वालों को, मान, प्रतिष्ठा, पिता बड़ा कारबार 
राज समाजआदि का फलादेश 
कु० नं० ६७ पंच,ग के अन्दर जिन २ वर्षा में व 


में या सिंह राशि में या तुला राशि में या 
वृश्चिक राशि में या धन शाशि मेंया कुम्भ 
) राशि में या मेष राशि में जब २ आगेंगे या 
9६ | सद्भल जब २ कभी दृषस राशि सें या वृश्चिक 
न ॥ राशि में या तुला राशि में या कुम्म राशि . में 


जब २ आवेंगे या बुध जब २ कभी वृषभ राशि 
में या वृश्चिक राशि में आवेगे या सूर्य जब २ कभी बृषभ राशि में 
या वृश्चिक राशि में आयेंगे या शनी जब < कभी वृषभ राशी में या 
सिंह राशि में आवेंगे तब-तथ मान प्रतिष्ठा कार व्यापार-हिता राज समाज 
ध्यादि सम्बस्धों में लाभकारी व उन्‍नतिदायक योग पेदा करते हू | ओर 
इसके विपरीत यदि शुक्र जब २ कभी कक राशि सें यः कन्या राशि में या 
मकर राशि में या मीन राशी में जब आयेंगे या वृहस्पति जब २ वृषभ 
राशि में या कन्या राशि में या मकर राशि सें जब २ आयेंगे या चन्द्रमा 
जब २ कभी वृषभ राशि में आयगे या राह् या केतू जब २ कभी बृषभ' 
राशि में व ब्रृश्चिक राशि में आवेंगे तब तब उन्नति के माग सें व पिता 
सम्बन्ध में व मान प्रतिष्ठा के विष्यों में हानिकारक व अशांतिदायक 
योग पेदा करते हैं ओर यदि इन्हीं २ उपरोक्त राशियों वाले ग्रहों में से 
जो :२ कोई ग्रह जन्म के समय यदि जन्म कुण्डली में, उपरोक्त लिखे हये 
नों में से जिस किसी भी स्थानों में बठा होगा तो वह ग्रह ग्राय: सारे 
जीवन भर ही अधिकांश रूप में ऊपर लिखे हुये फलादेश के अनुसार 
ही फल देता रहेगा किन्तु जन्म कुण्डली सें या पंचांग की गोचर 
प्रणाली के अन्दर जो कोई भी ग्रह सूर्य अस्त होगा या जो कोई भी ग्रह 
३६ अ'श से अधिक होगा या १ अश से कम होगा तो वह ग्रह निबल 
होने के कारण से अपनी शक्ति के अनुसार पूरा-पूरा फल - प्रदान नहीं 
क्र सकता हे । 


5 दर केश 22) मासों में शुक्र बृषभ राशि में या मिथुन राशी 
० 
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सिद्द लग्न वालों को रेस आदि सभी व्यापार कायों के लिये, [८५ 
लाभकारी रहछ्छ, मणियां तथा ग्रहों को गुण स्वभाव कर्म का फलादेश 
कु० नं० ६८ (मं०) सिंह लग्न वाले व्यक्तियों को भाग्य 
922) | घम, ईश्वर भक्ति, यश देवी सफलता, माता, 
4 भूमि, मकानादि सुख पंरलोक इन्यादि २ विषयों 
के प्रधान अधिकारी ग्रह मद्भज़ हैं, इनका र्ढ 
लाल है, इनकी मणी मेगा है, इनका स्वभाव 
न्‍्यायोक्त गरम ओर शांत प्रिय है यह उन्नति 
प्रदान करने सें देवी योग से शांती पृबेक कार्य 
करके सफलता प्रदान करते हैं इनका कुण्डली 
प्रन्दर बैठने की उत्तम राशियाँ यह हैं--१-२-३-४-६-७४-५४-६-१० 


| हे 


आर ४-२ नेग्र रांश है । 


के छ 
१९ 


(शु०) सिंह लग्न वाले व्यक्तियों को राज्य पिता, कारबार कम 
सान प्रतिष्ठा, भाई बहन, पराक्रम, लेखन शक्ति इत्यादि २. विषयों में 
प्रधान अधिफारी फलदाता ग्रह शुक्र हैं, इनका रह्ध सफेद है इनकी मणी 
हीरा है इनका स्वाभाव जड़ा कल्ाघारी कमठ है यह उन्नति प्रदान कर 
सें बाहबल की शक्ति आथात्‌ अपने हाथों की शक्ति से रचनात्मक कार्य 
करते हैं इनका कुण्डली के अन्दर बेठने की उत्तम राशियाँ यह हैं-- 
२-३-४-७-८-१ २-२१-६ आंर ने राशया ४--६-१०-१२ यह हू । 

(यु०) सिंह लग्न वाले व्यक्तियों को धनलाभ,. घनसंग्रह आवश्यक 
पदाथों का लाभ, कुटम्ब शक्ति, धनोपाजन की विवेक शक्ति, इत्यादि २ 
विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता. ग्रह बुध हैं, इनका रह्ढ हरा हे, 
इनकी मणी पन्ना है, इनका स्वभाव कोमल विवेकी स्वाथ युक्त है यड्‌ 
उन्नति प्रदान करने में विवेकी शक्ति से काय करते हैं उनका छुण्ड तो 
के अन्दर बेठने की उत्तम राशियां यह हैं ३-४-६-८-६-११-१-२-७ ओर 
नेष्र राशियां ४-१८-१२ ?ं । इनकी विशेषता यह है कि बुरे से बुरे से बुरे 
समय में भी विवेक की शक्ती से धन की काय पूर्ती प्रदात्त कर देते हे ' 







८६ | सिंह लग्न वालों को, रेस आदि सभी व्यापार कार्यों के लिये लाभ | 
कारो रह्ल मणियाँ तथा ग्रहों के गुण दोषादि का फलादेश 


कु ० नं० ६६ (च) सिंह लग्न वाले व्यक्तियों को खच _ 
>>] कट को शरक्ति, वाहरी स्थानों का सम्बन्ध, मनोवल 

2 इत्यादि२ विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता 
ग्रह चन्द्र माह इनका रह्ध गौरचमसकीला है इनका 
मणी मोती है, इनका स्वभाव शाँत चिन्तित है, 
यह उनन्‍नतिप्रदान करने में मनोबल की शक्तितथा 
बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से काय करते हैं इनका - 
कुण्डली के अन्दर बेठने की उत्तम राशियाँ यह 


53 हर, 


५. है). 





हैं ७-७-३ और नेष्ट राशियाँ ६-८-१०-१२ हैं । । 

(सू०) सिंह लग्न वाले व्यक्तियों को देह आत्म-बल स्वरूप तेज « 
इत्यादि विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता श्रह स्॒य हैं। इनका रग 
सनहला लाल है,इनकी मणी माणिक हे इनका स्वभाव महान गरम ज्ञान 
है। वह उन्नति प्रदान करने में देह व आत्मवल की शक्ति से काय 
करते हैं । इनका कुण्डली के अन्दर बठने की अ्रष्ठ राशियां यह-४« 
-६-१-२-३-११हैं और नेष्ट राशियाँ यह-४-१२-७ हैँ और सामान्य 
राशियाँ यहं-६-१० हैं >> 


(गु) सिंह लग्न वाले व्यक्तियों को विद्या, सनन्‍्तान, वाणी, आय 
म्ृत्य_पुरात॑ंत्व, जीवन की दिनचर्या हृदय का गूढ ज्ञान इत्यादि२ 
विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह बृहस्पति हँ इनका रंग पीला 
है,इनकी मणी पुखराज है,इनका स्वभाव बुजुर्गी यूक्त लौकिक ज्ञान की _ 
गहराई का है यह उन्नति प्रदान करने में बुद्धी के गहरे विचारों से काय 
करते है | इनका कुण्डली के अन्दर वेठने की अंष्ठ राशियाँ यह-६-३ 
८--१-४ हैं ओर नेष्ट राशि यह-१०हँ ओर सामान्य राशियाँ ११-१२ 
२--४-६ हैं । इनकी विशेषता यह है कि बुरे से बुरे समयमें भी जीवन _ 
निर्वाह करने की साधन शक्ति की पूर्ती बुद्छी योग से करते हे ! हर 

"> 






सिंह लग्न वालों को, रेस आदि,विविध्‌ व्यापार कार्यों के लिये [८७ 


लाभकारी रह्कल, मणियाँ तथा सब ग्रहों के ग्रुण दोष कम का फल्ांदेश 
के ० >> (श०) सिंह लग्न वाले व्यक्तियों को स्त्री, 

/" ८ | देनिक, रोजगार, .रोग, शत्रु, रूगड़े, रभट, 
$ भोग ससुराल, पाप, ननसाल, इत्यादि २ विषयों 
$ के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह शनी है इन 
"| का रह्ज काला है, इनकी मणी नीलम है, इनके 
॥ स्वभाव गरस ओर स्वाथयुक्त हैँ | यह उन्नति 

प्रदान करने में रोजाना के कठिन परिश्रम युक्त * 

कार्यों से काम लेते हैं, इनका कुण्डली के अन्दर 
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बेठने की श्रेष्ठ राशियाँ यह हे १ (-२-%*-*कड आर नेष्ठ राशियाँ 
यह हैं १२-१-४ ओर सामान्य राशी यह १०-६ हैं । 


(रा०) सिंह लग्न वाले व्यक्तियों को दिमाग की गुप्त चालाछियों 

व चिंता, करू ठ कष्ट इत्यादि विबयों के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह 

राष्ट्र हैं इनका रह्ष काला है इनक्ली सणी गोमेथ है इनका स्वस व गुप्त 
युक्ति से अधिक लाभ करने का है यह उन्नति प्रद्यान करने में गुप्त 
तरकीबों में कार्य करते हैं. इनका कुण्डली के अन्द्र बेठने की श्रेष्ठ 
राशियाँ यह हैं ३-५-१० ओर नेष्ठ राशियाँ यह्‌ हैँ ५-६-८-१२-६-१ 
आर सामान्‍य राशी ११-९२ हैं । 

(के०) सिंह लग्न वाले व्यक्तियों के गुप्त घर्य, गुप्त बीरत्व, चिता 
कष्ट इन खूब विषयों के प्रधान अधिकारी ग्रह केतू हैं इनका रह्ढः काला 
है इनकी सिरियाँ लहसनियां है इनका स्वभाव कष्ट युक्त गुप्त धेय वाला 
है यद्ध उन्नति ग्रदानः करने में कष्ट साध्य कम से निरंतर लगाकर कार्ये 
करते हैं इनकी चुण्डल्ती के अन्दर बेठने की आष्ठ राशिया यह हैं 
६-७-२१० ओर लेष्ठ राशियां यह हैं ६-१६-४-१-४ ओर सामान्य राशिया 
यह हैं ११-६-३ इनकी विशेषता यह हे.कि यह बुरे से बुरे ससय में भो 
आनन्‍्तरिक धे५ ओर आण्त रक वीरत्व से काम लेकर सहारा देते हैं। 


कन्पा लग्न फलादेश प्रारम्म 





हि अप: 5, 8 

इस कन्या लग्न में जन्म लेने वाल व्यक्तियों को सुख ओर 
घन लाभ के सम्बन्ध में मुख्य ग्रह प्रायः खू० शु० वु० चं० ही 
हैं ओर अधिकांश इन्हीं ग्रहों के रंग व मणियां घनोन्‍्नति संबंधी 
सभी व्यापारादि कार्यों में लाभप्रद सिद्ध होंगे, किन्तु राशि 
और स्थानान्‍्तर के भेद से प्रायः सभी ग्रह अच्छे ओर बुरे फल 
'के छचक बन जाते हैं जेसा कि आपको कुशडली नं० ७१ से 
लेम्ग बुण्डली नं० ८४ तक में विचारहतु इन सभी ग्रहों का 
: भाग्य के हर एक विषय में भिन्‍न २ फलादेश महान्‌ सरल रूप 
सेजानने को मिलेगा।...... द 





* ५१७४३ के 





कन्या लग्न वालों को, धन लाभ का देनिक फलादेश . [ ८६ 


कु'० नं० ७१ इस कन्या लग्न में .जन्म लेने वालों को 


जिस २ दिनों में पंचांग के अन्दर चन्द्रमा कक 
राशि या.कन्या राशि या तुला राशि या घन 
राशि या मकर राशि या मीन राशि या वृषभ 
९22 | राशि या मिथुन राशि पर जब २ कभी शअबवेंगे 
तब-तब धन. लाभ एगयें अन्य आवश्यक लाभ 
करते हैं ओर मन को प्रसन्नता रहती है और 
इसके विपरीत यदि चन्द्रमा सिंह राशि या 
श्व॒श्चिक राशि या कुम्भ राशि या मेष राशि पर जब २ कभी आयगे 
तब २ घन लाभ ओर आवश्यक पदाथों की प्राप्ति में कुछ न कुछ कमी 
व सन को अशा।ति ग्रदान करते हें और यदि इसी २ ग्रकार की राशियों 
सें चन्द्रमा जन्म कुण्डली में भी ऊपर लिखे अनुसार कहीं बेठा होगा तो 
वह ग्राय: अधिकांश रूप से सारे जीवन भर ही उपरोक्त,फलादेश के 
अजुसार ही फल देता रदहेगा। ( धन लाभ का म।सिक फलादंश ) 

कन्या लग्न वालों को पंचांग के अन्द्र जिन.२ मासों में शुक्र. 
वृषभ राशि या मिथुन राशि या कक राशि या तुला राशि या बृश्चिक 
राशि या धन राशि या मकर राशि या मीन राशि पर जब २ भी आदवगे 
या बुध जब २ कभी वृषभ राशि में या मिथुन राशि में या कक राशि में 
या कन्या राशि में या तुला राशि में या वृश्चिक राशि में या धन राशि 
में या मकर राशि में जब २ आयेंगे यः सूथं ज़ब २ कभी .कक राशि में 
या सिंह राशि में या वृश्चिक राशि में आयेंगे या -मद्भल जब २ व.भी 


मेष राशि सें य व्वाश्यक शराश स या कन्या राश सम जब आवगे तब 
तब इन मासो.में लाभप्रद उत्तम समय व्यतीत होग, अर इसके विपर त 


यांदे शुक्र जब २ कभी ॥सद्द राशे या कन्या राश या कुम्भ राशि या 
सेष राशि पर जब २ आयेंगे या बुध जब २ कभी सिंह राशि या कुम्म' 
राशि या मीन राशि या मेष राशि पर जब कभी आयेंगे या मद्भल जब 
जब कभी कक राशि या सिंह राशि या तुला राशि पर जब २ आंयगे 
या सूर्य जब २ कभी तुला राशि पर आयेंगे तब-तब इन मांसों में लाभ 
की हानि व कुछ कमी का योग पेदा करते है । 


६०] कम्या लग्न वालों को वार्षिक धन-लाभ का फलादेश 


० ४१ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षों में व मासों 
| 3७2] 6 म ब्हस्पाते, कक राशि या कन्या राशिया तुला 
८ ५» / राशि या ब्ृश्चिक राशि या घन राशि या सीन 
3 ! राशि या ब्ृषभ राशि या मिंथुन राशि पर जब 
| जब कभी शआदेंगे या शनि जब २ कभी कक 
१ ॥ राशि या तुला राशि या वृश्चिक राशि या धन 
| राशि या मकर राशि या बृषभ राशि पर जब २ 
भी आवेंगे या राह जब २ कभी कक राशि में या 
. वृश्चिक राशि या छुम्भ राशि या मिथुन राशि में जब २ आयेगे या केतू 
जब २ कभी कक राशि या वृश्चिक राशि या कुम्भ राशि या धन राशि 
में जब कभी आवेंगे तब २ इन वर्षों में घन ल्ञाभ व उन्नति के साधन 
प्राप्त होते हैं किन्तु इस उन्नति वाले वर्षा में ज सासिक घन लाभ के ग्रह 
योग हैं वह भी जब २ अलुकूल आते हैं तब २ इन उन्नति के बर्षों में 
अच्छा धन लाभ' योग प्रांप्त होता रहता है ओर इसके विपरीत यदि 
वृहर्पति जब २ कभी सिंह राशि या मकर राशि या सेष राशि में जब २ 
ध्यावेंगे या शनि जब २ कभी सिंह राशि या मेष राशि या मीन राशि 
में जब २ आदेंगे या राह जब २ कभी तुला राशि या घन राशि या मेष 
राशि था मीन राशि में जब २ आदेगे या केतू जब २ कभी तुला राशि 
या मिथुन राशि या मेष राशि या मीन राशि में जब २ कभी आवेंगे 
तब-तब उन वर्षों में हानिकारक प्रतिकूल, अशांतग्रद फल प्राप्त होता 
रहता है, और जन्म के समय यदि इसी प्रकार की राशियों मेंसे पर 5 
लिखे अनुसार जो कोई भी ग्रह जन्म कुण्डली के अन्दर बेठा होगा तो 
वह ग्रह प्राय: सारे जीवन भर ही अधिकांश रूप में ऊपर लिखे अनुसार 
ही फल प्रदान करता रहता है, किन्तु जो कोई ग्रह सूथ से अस्त होगा 
या शून्य अ'श होगा तो बह ग्रह निर्बल होने के कारण जन्म कुण्डली में 
या वार्षिक धन लाभ के विचार में उत्तम फल नहीं दे सकता हे । 






कन्या लग्न वालों को, राजयोग कां फलाबेश_ [६१ 


पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में व जिन 


मासों में व दिनों में बुध मिथुन राशी या वृषभ' 
५ राशी में लब २ कभी आवेंगे और बृहस्पति 
॥ जब-जब कभी भिथुन राशि या कक राशी या 
$ कन्या राशी या वृश्चिक राशि या धन राशि 





ैि राशि या मकर राशि या व्रश्चिक राशि में जब २ आवेंगे 
ओर शुक्र जब २ कभी ब्ृषभ राशि या मिथुन राशि या कक राशि या 


तुला राशि या वृश्चिक राशि या घन राशि या सीन राशि या मकर 
राशि सें जब २ आबेंगे ओर मड्डल जब २ कभी कन्या राशि या मकर 
राशि या मेष राशिया वृश्चिक[राशि में जब २ आवेगे और सूर्य जब 
२ कभी सिंह राशि या मेष राशि या वृश्चिक राशि में जब २ आबवेंगे 
आर चन्द्रमा जब २ कभी कक राशि या तुला राशि या धन राशि या 
मीन रुशि या वृषभ राशि या मिथुन राशि या कन्या राशि या सकर 
राशि में जब आवेगे, ओर राह जब २ कभी मिथुन राशि या कक राशि 
' था वृश्चिक राशि या कुम्भ राशि में जब २ आवेंगे और केतू जब रे 
कभी धन राशि या कक राशि या वृश्चिक राशि या छुम्म राशि में 
जब-जब आवेगे अथीत्‌ इन ऊपर लिखे हुए सभी ग्रदों में से हर पक 
ग्रह इन्हीं २ उपरोक्त राशियों में से ही किसी न किसी राशियों में ही 
जब २ यह सभी ग्रह, एक साथ जिन_ वर्षा में व मासों में आवेगे, तब 
ही कन्या लग्न वाले प्राणियों का भाग्य दिविध प्रकार से उदय होकर 
राजयोग प्राप्त होता रहता है | यदि कोई ग्रह सूथ से अस्त होगा या 
शून्य अंश हे गा तो वह निरबलल समझा जायगा।_ * 









६२] कन्या लग्न बालों को, विद्या व सन्‍्तान योग का फलादेश 


कु ० नं० पंच।ग के अन्दर जिन २ वर्षा व मासों 
७. 2 5 ६४ >>? भें शनी मकर राशिया कक राशि या कन्या 
2 | राशि या तुला राशि या वृश्चिक राशि या मिथुन 
प्र 2 : राशि या बृपषभ राशि पर जब २ कभी आगवगे 
हज 352 22 $ या शुक्र जब २ कभी सकर राशि या कक राशि 
१ 92 श्र । पर अ वेंगेःया बुध जब २ कभी मकर राशि या 
कक राशि पर आवेगे या मद्भल जब २ कभी 
* »तुला राशि या मिथुन राशि पर आवेंगे या चंद्रमा 
जब २ कभी मकर राशि या कक राशि पर आवेंगे तब २ संतान पक्त को 
ब विद्या स्थान को उन्नति व लाभ, सुख का थोग पैदा है और इसके विप- 
रीत यदि शनी, दुम्भ राशि या मेष राशि या सिंह राशि में जब-जब 
कभी आवेंगे या सूय .जब २ कभी मकर राशि या कक राशि में आगे 
या राह्र या केतू जब २ कभी मकर राशि व कक राशि पर आवंगे या 
बृहस्पति जब २ मकर राशि या कक राशि या कन्या राशि या वृषभ राशि 
पर आवेगे तब २ विद्या व सन्तान पक्ष को कुछ हानिकारक या परेशानी 
कारक योग पेढ़ा होता है और शेष ग्रह जो शेष स्थानों में आवेंगे वह 
सामान्य फल प्रदान करते हैं, इसके अतिरिक्त ऊपर लिखी स्थिति के 
अनुसार जो ग्रह जन्म के समय इन्हीं २ राशियों में जो. कोई भी ग्रह 
जन्म कुण्डली के अन्दर बेठा होगा तो वह ग्रह अपना फल ऊपर लिखे 
अनुसार ही प्राय: सारे जीवन भर अधिकांश रूप में विद्या ओर सनन्‍्तान 
पक्त में देता रहेगा ओर यदि कोई भी ग्रह जन्म कुण्डली में या पंचाग 
गोचर प्रणाली में सूर्य से अस्त होगा या जो कोई भी ग्रह २६ अश से 
धअधिक होगा या जो कोई ग्रह १ अंश से बम होगा तो वह ग्रह निबत्ञ 
रोने के कारण अपना पूरा-पूरा फल अपनी शक्ति के अनुसार नह 
दे सकेगा | द 


न 
श 
११ 








कन्या लग्न वालों को, आयु व उदर और पुरातत्व सम्बन्धित [ ६३ 
योगों का फलादेश 

पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में व मासों 
में मद्भल मेष राशि पर या कन्या राशि पर या 
222] वृश्चिक राशि पर. या मकर राशि पर या धन 
राशि पर या तुला राशि पर या मिथुन राशि पर 
या वृषभ राशि पर या मीन राशि पर जब २ 
कभी आयेंगे या बृहस्पति जब २ कभी मेष राशि 
पर या धन राशि पर या तुला राशि पर आयेंगे 
या शुक्र जब २ कमी मेष राशि या तुला राशि 
पर आयेंगे या बुध जब २ कभी मेष राशि पर या तुला राशि पर जब २ 
धआरायेंगे या चन्द्रमा जब २ कभी मेष राशि पर या तुला राशि पर आयेंगे 
तब-तब आयु एवं उद्र तुरातत्व सम्बन्धों में लाभकारी सुखदायक योग 
उत्पन्न करते हैं और इसके विपरीत यदि मड्भल सिंह राशि में या कक 
राशि में या कुम्भ राशि में जब २ कभी आयेंगे या शनी' जब २ कभी 
मेष राशि पर या कक राशि पर या कुम्भ राशि पर जब २ आयेंगे या 
राष्ट्र या केतू जब २ कभी मेष राशि पर या तुला राशि पर जब २ आवेंगे 
तब २ आयु, उद्र पुरातत्व सम्बन्धों में चिंताकारक कष्टप्रद्‌ योग उत्पन्न 
करते हैं, और यदि जन्म के समय इन्हीं उपरोक्त ग्रहों में से जो २ कोई 
भी इन्हीं उपरोक्त राशियों में से जिस २ किसी भी राशियों का होकर 
जन्म कुण्डली के अन्दर बेठा होगा तो बह ग्रह प्रय: सारे जीवन भर 
धधिकांश रूप में ऊपर लिखे फल के अनुसार ही फल देता रहेगा और 
जन्म कुण्डली में या पंचांग गोचर प्रणाली में यदि कोई भी ग्रह सूय से 
अस्त होगा या २६ अ'श से अधिक होगा.या १ अ'श से कस होगा: तो 


वह ग्रह निबल होने के कारण अपनी पूरी शक्ति के अनुसार पूरा २ फल 
नहीं दे सकेगा । 


नौ 


० >- 3 
६४ ] कन्या लग्न वालों को, ख्री व दैनिक रोजगार का फलादेश 


कु ० नं० ७६ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षों में व मास 
में बृहस्पति, कक राशि पर या कन्या राशि पर 
या वृश्चिक राशि पर या धन राशि पर या मीन 
राशि पर या मिथुन राशि पर जब २ कभी 
आयेंगे या शुक्र जब कभी मीन राशि पर या 
कन्या राशि पर जब २ आयेंगे या चन्द्रमा जब 
जब कभी, मीन राशि पर या कन्या राशि पर 

ध ्यायंगे, तब २ स्त्री व देनिक रोजगार के पक्ष में, 
उन्‍नति व सख लाभ का योग पैदा करते हैं और इसके विपरीत यदि, 
बृहस्पति जब २ कभी, मेष राशि पर या सिंह राशि पर या मकर राशि 
पर या कुम्भ राशि या तुला राशि पर जब २ कभी आयेंगे या मदड्गभल 
जब-जब कभी मीन राशि पर या धन राशि पर या कन्या राशि पर या 
सिंह राशि पर जब २ कभी आयेंगे या सूर्य, जब*२ कभी मीन राशि 
पर या कन्या राशि पर आवेंगे या बुध जब २ क्भी,मीन राशि पर या 
कन्या राशि पर आवेंगे या बुध जब २ कभी, यीन राशि पर या -कन्या 
राशि पर जब २ आयेंगे या शनि जब २ कर्मीं,मींन राशि पर या सकर 
रःशि पर कन्या राशि पर या मिथुन राशि पर जबव-जब' कभी आयेंगे 
या राहू या केतू जब-जब कभी सीन राशि पर या कन्या राशि पर 
आ्ायंगे तब-तब स्त्री व दनिक रोजगार के स्थान में परेशान व कष्ट और 
हानि के .योग पैदा करते हैँ ओर यदि यही उपरोक्त ग्रहों में से कोई अह, 
जम्म कुएडली के अन्द्र इन ऊपर वाली राशियों में से जो २ कोई ग्रह 
. ज्ञनन्‍्म के समय बेठा होगा तो वह ग्राय:ः सारे जोवन भर ही अधिकाश 
_ रूप में ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार ही फल रहेगा और यदि कोई 
भी ग्रह सूर्य से अस्त होगा या कोई भी ग्रह २६ अश से अधिक होगा 
या १ अ'श से कम होगा तो चाहे जन्म कुण्डली से हो चाहे पंचांग 
गोचर में दो, किन्तु वह निबल होने के कारण, अपनी शक्ति के अनुसार 
पूरा फल नहीं दे सकेगा । 





कन्या लग्न वालों को भाग्य धर्म,ईश्वर भक्ति देव शक्ति आदि [६५ 
का फलादेश 


पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में मासों 
| सें शुक्र वृषभ राशि पर या कक राशि पर या 
$ वृश्चिक राशि या सकर राशि पर या मिथन 
4 राशि पर या तुला राशि पर या मीन राशि 
॥ पर जब २ कभी आवेंगे या बध जब कभी 
| वृषभ राशि पर या वृश्चिक राशि पर आयेंगेया . 
ः ति जब २ कभी बृषभ राशि या वृश्चिक 





राशि पर या कन्या राशि पर जब २ आयेंगे या 
चन्द्रमा जब २ कभी वृषभ राशि या बृश्चिक राशि पर आयेंगे या शनि 
जब २ कभी वृषभ राशि पर आयेंगे, तब-तब भाग्य भक्ति-धम आदि 
देची शक्ति के गुणों की वृद्धि उत्पन्न करते हैँ ओर इसके विपरीत यदि 
शुक्र जब २ कभी सिंह राशि पर या कन्या राशि पर या कुम्भ राशि 
पर या मेष राशि पर जब २ आयेंगे या सूर्य जब २ कभी वृषभ राशि 
या वृश्चिक राशि पर आयेंगे या मद्गल जब २ कभी वृषभ राशि पर या 
तुला राशि पर पर या वृषभ' राशि पर या कुम्भ राशि पर जबर आयेंगे 
या राह या केतू जब २ कभी वृषभ या वृश्चिक राशि पर आय॑ गे तबर 
धर्म भाग्य ईश्वर भक्ति आदि के विषयों में कुछ हानिकारक व अशाँत 
प्रद योग पेदा होते हैं ओर इन्ही उपरोक्त ग्रहों खें से कोई भी यदि जन्म 
के समय इसी २ प्रकार की उपरोक्त राशियों के अनुसार जो २ कोई भी 
ग्रह जन्म कुण्डली के अन्दर बैठा होगा, तो वह ग्रह ऊपर लिखे फलादेश 
के अनुसार ही प्रायः अधिकाँश रूप में सारे जीवन भर ही फल देता 
रहता हे ओर, जम्म कुण्डली में या पंचाँग गोचर के अन्दर यदि जब २ 
कोड ७ बिक बढ बाप 
ई ग्रह सूय से अस्त होगा या जो कोई ग्रह २६ अंश से अधिक होगा 
या जो कोई ग्रह १ अ'श से कम होगा,तो वह ग्रह निबल होने के कारण 
अपनी पूरी २ शक्ति के अनुसार पूरा २ फल नहीं दे सकेगा 


६६ |] कन्या लग्न वालों को देह, सुन्दरता, आत्मबल, ख्याति आदि 
का फलादेश 


पंचाग के अन्द्र जिन २ वर्षा में व मासों 
#ै॥ सें बुध कन्या राशि या मिथुन राशि या धन 
॥ राशि या मकर राशि या वृषभ राशि या कक 
॥ राशि या वृश्चिक राशि पर जब २ कभी आयेंगे 
॥ या बृहस्पति जब २ कभी कन्या राशि या सीन 
॥ राशि या वृषभ' राशि पर जब २ आवेगे या 
॥ चन्द्रमा जब २ कभी कन्या राशि या मीन राशि 
. पर आयेंगे तब-तब देह की सुन्दरता व आत्म- 
बल की बुद्धि व ख्याति आदि प्राप्त करने का योग पेदा होता है और: 
इसके विपरीत यदि बुध जब २ कभी सिंह राशि या कुम्भ राशिया 
मीन राशि या मेष राशि पर आयेंगे या सूयं जब २ कभी कन्या राशि 
या मीन राशि पर आयेंगे या शुक्र जब २ कभी कन्या राशि पर आयेंगे 
या. शनि जब २ कभी कन्या राशि या मीन राशि या कक राशि या घन 
राशि पर जब २ आयेंगे या मद्भल जब २ कभी .मिथुन राशि या मीन 
राशि या कुम्भ राशि या कन्या राशि पर जब २ आय गे या राह या 
केतू जब-जब कभी कन्या राशि या मीन राशि पर आयेंगे, तब-तब 
देह की सुन्दरता में व आत्म-बल ख्याति आदि में कमी पेदा करते हैं । 
किन्तु कन्या या मकर का मन्भल, ख्याति के विषय में सहायक रहता है, 
ध्मौर इसी २ प्रकार के ग्रह योगों में से यदि जन्म के समय में उपरोक्त 
लिखे अनुसार जो २ कोई ग्रह ऊपर लिखी राशियों के अन्तर्गत जन्म 
कुण्डली में बेठ होंगे तो वह प्रायः सारे जीवन भर अधिकांश रूप में 
ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार ही फल देते रहते हैं, और जो कोई 
ग्रह जन्म कुण्डली में या पंचांग गोचर प्रणाली में सूयय से अस्त होगा या 
जो २ कोई ग्रह २६ अ'श से अधिक होगा या १ शअ'श से कम होगा तो 
वह ग्रह निबल होने के कारण अपनी शक्ति के. अनुसार पूरा २ फल 
प्रदान नहीं कर सकता है । . 
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कन्या लग्न बालों को--रोग एवं शत्र्‌ पक्तु व कगड़े कमट [ ६७ 
का फलादेश 


कु० न'० ७६ पचांग के अन्दर जिन २ वर्षा' में ब 


6] मासों में शनी कुम्भ राशि या मिथुन राशि या 
कक राशि या वृषभ राशि या वृश्चिक राशि या 
घन राशि या तुल्ला राशि पर जब २ कभी 
आयेंगे या मुगल जब २ कभी कुम्भ राशि या 
वृश्चिक राशि पर आय गे या शुक्र जब २ कभी 
कुम्भ राशि पर आवेंगे या राह्ू या केतू जब २ 


कुम्भ राशि या सिंह राशि पर आबेंगे या सूर्य 

जब २ कभी कुम्भ राशि पर आवेंगे तब-तब 
शत्र पक्ष में विजय ओर रोग मरूगड़े-फ कट आदि पच्षों में शाँती मुक्ति 
प्रदान करते हं-ओर इसके विपरीत यदि शनि,मेष राशि या सिंह राशि 
या कन्या राशि या मकर राशी या मीन राशि पर जब जब २ आयवरेगगे 
ओर चन्द्रमा या बध जब कभी कुम्भ राशि या सिंह राशि पर आवंगे 
तब २ श्र रोगादिक झगड़े कर मटों की तरफ से कुछ चिन्ता व अशाती 
का भोग उत्पन्न करते हे किन्तु यह बात ध्यान रहे कि शत्रु स्थान व रोग 
झगड़े झभटों की मुक्ति के अनुकूल समय के भी कुछ कठिनाइयों के 
अनुभव होते हू क्‍योंकि इस स्थान के स्वामियों का व सहयोगियों का 
ग्राकृतिक स्वभाव ही विषाद है ओर जन्म के समय यदि इन्हीं ग्रहों में से 
जो कोई भी ग्रह इन्हीं २ उपरोक्त राशियों के अन्तगंत, जन्म कुण्डली में 
बेठा होगा तो, वह प्रह प्रायः सारे जीवन भर ही अधिकाँश रूप में 
ऊपर लिखे अनुसार फलादेश के मुताबिक फल प्रदान करता रहेगा 
किन्तु जन्म कुण्डली में या पंचाँग की गोचर प्रणाली में जो २ कोई ग्रह 
यदि सूय से अस्त होगा या २६ अश से अधिक होगा या १ अ'श स॑ 
कम होगा तो बह ग्रह निबल होने के कारण अपनी शक्ति के अनुसार 
अपना पूरा पूरा २ फल प्रदान नहीं कर सकता है | 


६८ | कन्या लग्न वालों को, माता, भूमि, सुखशाॉती मकानादि का 
फलादंश 


पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में व सासों 

म वृहस्पांते धन राशि या मीन राशि,या मिथुन 
राश या कक राशि या कन्या राशि या वृषभ 

| राशि पर जब २ आये गे या बृध जब २ कभी 
घन राशि या मिथुन राशि पर आय गे या शुक्र 
जब २ कभी घन रांशि या मिथुन राशि पर 
आय गे या चम्द्रमा जब र्कभी घन राशिया 





मेथुन राशि पर आये'गे या केतू जब २ कभी 
घन राशि पर आये गे तब २ माता, मकानादि- सुख शाँती, प्राप्तकरने के 
कारण पदा होते रहते है, ओर इसके विपरीत यदि बृहस्पति जब २ कभी 
मकर राशि या कुम्भ राशि या मेष राशी या सिंह्‌ राशी या तुला राशी 
पर जब २ कभी आये गे या सूय जब २ कभी घन राशी या मिथुनराशी 
पर आये गे या म|गल जब २ कभी घन राशी या मिथुन राशी या कंया 
राशी या वृषभ राशो पर जब २ आये गे या राह जब २ कंभी घनराशी 
पर आये गे हब२ माता भूमि मकानादि सुख शाँती के सम्बन्धों में कमी 
आर अशान्ती का योग पेंदा करते हे ओर जन्म के समय यदि इन्हीं 
उपरोक्त श्रहों में से कोई भी ग्रह उपरोक्त राशियों के अन्तगंत जो २ कोई 
भी ग्रह,जन्म कुण्डली के अन्दर बेठा होगा तो बह ग्रह उपरोक्त फलादेश 
के अनुसार ही प्रायः सारे जीवन भर अधिकाँश रूप में फल देता 
रहेगा । ओर जन्म कुण्डली में अथवा पंचाँग गोचर प्रणालीमें जो कोई 
भी ग्रह यदिं सूय से अस्त होगा या जो कोई ग्रह २६ अंश से अधिक 
होगा या १ अश से कम होगा तो वह ग्रह निबल होने के कारण अपनी 
शक्ती के अनुसार पूरा २ फल नहीं दे खकेगा और धन राशी का शनी 
जब २ कभी आवेगा या घन राशी पर शनी जन्म कुण्डली में बेठा 
होगा तो मांता भूमि मकानादि के सम्बन्धों में एक अजीब गरीब उतार 
चढाव के योगों की ग्रांप्ती होती रहेगी । 


कन्या लग्न वालों को--मान, प्रतिष्ठा, पिता, बंडा कारवार व [६६ 
राज, सम|ज का फलादेश 


पंचाग के अन्दर जिन २ वर्षोंब मासों 
२०] में बुध मिथुन राशी पर या कन्या राशी पर या 
धन राशी पर या कक राशी पर या वृषभ राशी 
पर या तुला राशी पर जब २ कभी आय गे या 
वृहस्पति जब २ कभी मिथुन राशी या तुला 
राशी पर या धन राशी पर जब कभी आयेंगे 
या शुक्र जब २ कभी मिथुन राशी पर या धन 
राशी पर आयेंगे अथवा चन्द्रमा जब २ कभ' 
सिथुन राशी पर या धन राशी पर जब जब 
आयेंगे या राह जब २ मिथुन राशी पर आयेंगे अथवा कुछ अ'शों तक 
बंध भी जब २ सकर राशी पर व वृश्चिक राशी पर आयेंगे तब २ सान 
प्रतिष्ठा, राज समाज, कारबार, पिता आदि के बिषयों में उन्नति एवं ' 
लाभ सुख््र का योग प्राप्त करते हें ओर इसके विपरीत यदि बुध जब २ 
कभी सिहराशोी पर या कुम्भ राशी पर या सीनराशी पर या मेथ राशी 
पर जब २ आयगे अथवा स॒र्य जब कभी मिथुन राशी पर या घनराशी * 
पर जब २ आवेंगे अथवा मद्भधल जब २ कभी मिथुन राशी पर या सीन - 
शो पर या घन राशो पर जब २ आयेंगे या शनी जब २ कभी मे। 
राशो पर या मिंथुन राशी पर या कन्या राशी पर जब आयेंगे अथवा 
केतू जब कभी मिथुन राशी पर आयेंगे तब २ पिता, राज समाज 
प्रतिष्ठा कारबार अदि के विषयो सें कुछ कमजोरी या कष्ट एवं अशाॉती . 
का योग उत्पन्न करते हैं ओर जन्म के समय यदि इसी प्रकार की _ 
राशियों में से ऊपर लिखे अनसार जो कोई भी ग्रह जन्म कुण्डली के 
अन्दर बेठा होगा तो बह प्रायः सारे जीवन भर ही अधिकाँश रूप में 
ऊपर लिखे, अनुसार ही फल्त प्रद्दान करता रहता है । किन्तु जो कोई ग्रह 
सय से अस्त होगा या शुन्य अ'श होगा तो वह ग्रह निबल होने के 
कारण अपनी शक्ति के अनुसार पूरा २ फल्न नही दे सकेगा । 





. इएएएए"नशशशशनशश्रीश्रर 


१०० ] कन्या लग्न वालों को, रेस आदि सभी व्यापार कम के लिये 
लाभकारी र ग, मणिया-एवं ग्रहों के गुण दोषादि का फलादेश 
कु०न० ( शु० ) कन्‍या लग्न वाज्ञे व्यक्तियों को 
५७ ४ | भाग्य, धमम, यश, धनकोष, कुट्ुम्ब, सवा, 
| परमाथ, चातुय॑, इत्यादि २ विषयों के प्रधान 
॥ अधिकारी फलदाता ग्रह शुक्र हैं। इनका र'ग 
3 गोर है | इनकी मणि हीरा है, इनका स्वभाव, 
॥ घम स्वाथ व कला से युक्त है। यह उन्नति 
प्रदान करने सें देवी और धर्म बल की शक्ति से 
| काय करते लि इनका जन्म कुण्डली के अन्दर 
बठने की अर छ राशियाँ यह्‌ ह-२-३-४७-७-८-६ 
१०-१२ और नेष्ठ राशियाँ ५-६-११-१ यह हैं इनकी विशेषता यह है 
कि, बुरे बुरे समय में भी भाग्य की बिछी हुई शक्तियों से धन की 
सहा-यता कुछ न कुछ करते रहते हैं । 

(बु०) कन्या लग्न वाले व्यक्तियों को राज्य, समाज, पिता, देह 
स्वरूप, आत्मबल, कम, मान, प्रतिष्ठा, व्यौपार, वेभव इत्यदि विषयों के 
प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह बुध हैं इनका र'ग हरा है इनकी मणि 
पन्ना है इनका स्वभाव कोमल ओर स्वाभिमानी है उन्नति प्रदान करने 
में महान विवेक की कम शक्ति से काय करते है इनका कुण्डली के अन्दर 
बैठने की श्रेष्ट राशियाँ यह हैं ३-४--६-७--६--१०-5 और ने 
राशियाँ यह ४---११--१२--.१ हैं । 

(च०) कन्या/लग्न वाले व्यक्तियों को धन लाभ एवं अन्य वस्तुओं 
का लाभ' करने के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह चन्द्रमा हैं 
इनका रग उज्ज्बल गौर है इनकी मणि मोती हे इनका स्वभाव शीतल 
ओर स्वाथथुक्त है यह उन्नति प्रदान करने में मनोबल की प्रधान शक्ति से 
काय करते हैं इनका जन्म कुण्डली के अन्दर बेठने को श्रेष्ठ राशियाँ 
यह हें ४-६-७-६-१०-१२--२---३ और नेप्ठ राशियाँ यह हैं (--८ 
११--१ और इनकी विशेषता यह है कि यह बुरे से बुरे समय में भी 
मन के विचारों की शक्ति के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किसी 
न किसी द्रकार कर हदेते हं । 
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कन्या लग्न वालों को, रेस आदि सभी व्यापार कार्यों के लिए, [ १०१ 
लाभकारी र'ग मणियां तथा ग्रहों के गुण दोषादि का फलादेश 


कु० नं० ८३ (सृ०0) कन्या लग्न वाले व्यक्तियों को 

225 | खच तथा बाहरी अन्य स्थाना को सम्पक शाक्त 
इन दोनों के प्रधान आंवेकारी फलदाता ग्रह सूर्य 
हैं। इनका र'ग लालपीत हे,इनकी मशिमाणिक 
है, इनका स्वभाव बहुत गरम ओर हानिकारक 
है, यह उन्नति प्रदान करने में तेजबल की राशि 
से दूसरे स्थान के सम्बन्धित संपक से कायकरते 

इनकी कुण्डली के अन्दर बेटने की श्र छ राशियां 

४-२-११-१-४ हैँ आर नंेपष्ठट राशया ७-३-२-१ ० 

2 

२ हैं इनकी विशेषता यह हे कि युरे से बुरे समय में भी अपने प्रभाव 

ी खच संचालन को पूर्ति कुछ न कुछ कर ही देते है । 

(सं०) कन्या लग्न वाले व्यक्तियों को बाहुबल पुरुषाथ, भाई-बहन 
ध्यायु,म॒ त्यु, पुरात्त्व, उदर इत्यादि सभी प्रकार की शक्ति कं प्रधान 
अधिकारी फलदाता ग्रह मद्भल है, इनका रदड्धा लाल है, इनकी मणी 
म'गा है, इनका स्वभाव गरमस कषट्टप्रद है यह उन्नति प्रदान करने में बड़ी 
भारी मेहनत से कार्य करते हैं इनका कुण्डली के अन्दर बठने की उत्तम 
राशिया यह है ८५, ११, १, आंर नेप्र राशेया यह है ७,०७, “२, £ आर 
साभान्य राशियाँ थह हैं ६,१०, ३,२, ४ इनकी विशेषता यह है कि यह 
बुरे से बुरे समय सें भी अपनी मेहनत की शक्ति से जोवबन का नियाह 


किसी न किसी प्रकार करा ही देते है । 
( ब्रृं० ) कन्या लग्न वाले व्यक्तियों को माता, भूमि, मकान, 


जायदाद, सख, स्त्री ग्रहस्थ, दैनिक रोजगार, भोग इत्यादि विषयों के 
प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह बृहरपति हैं, इनका रह्भ पीला दे इनकी 
मरी पुखराज है इनका स्वभाव बड़प्पन युक्त शाँत प्रिय है यह उन्नति 
प्रदान करने में छृदय कर्म की शक्ती से शाॉतयुक्त होकर काय करते हैं 
इनकी कुण्डली के अन्दर बेठने की उत्तम राशियों यह हैँ ७,६,६,८, १२ 
३ और नेछ राशियाँ यह हैं ११, ?, ५ १०, ७ हैं । 


५ 


१०२ ] कन्या लग्न वालों को, रेस आदि विविध व्यापार कम के लिये. 


लाभकारी र॑ग मणियां तथा अहों के गुण दोषाद का फलादेश 


(श०) कन्या लग्न वालों को विद्या संतान 
वाणी, शबत्गु, रोग, रूगड़े, कमट, ननसाल, 
दिमागी थकान इत्यादि विषयों के प्रधान 
धधिकारी फलदाता ग्रह शनी हैं। इनका रग 
काला नीला है, इनकी मणी नीलम है, इनका 
स्वभाव क०र पेचीदा है, यह उन्नति प्रदान 
2 2<] करने में वुद्धी की कठिन युक्तियों से कार्य करते 





_ हैं। इनका जन्म कुण्डली के अन्दर बेठने की 
ओ्ठ राशियां यह हैं १८-४७ -७-८-६-२-६ और नेष्ट राशियाँ यह हैं १- 
४ और सामान्य राशियां यह्‌ ६-११-१२ हैं. । है 
(र:०) कन्या लग्न वाले व्यक्तियों को दिमाग की गुप्त चाल॑ व 
चिन्ता, रू ठ कष्ट इत्यादि विषयों के प्रधान अधिकारी फलदांता ग्रह 
राह हैं इनका र'ग काला है इनकी-मणी गोमेध है, इनका स्वभाव कट 
हैं यह उन्नति भ्रदान करने में दिमाग की गुप्त शक्ति से काय करते है । 
इनका जन्म कुण्डली के अन्दर बेठने की श्रेष्ठ राशियाँ यह है ३,७,८,१ २ 
आर नछ राशियाँ यह हैं ७ ६. १२, १ आर सामान्य राशियों यह है 
६-१०-२-५ । 
(के०)कन्या लग्न वाले व्यक्तियों को बाहुब॒ल की गुप्त शक्ती गुप्त 


0०॥५ 


धेय, चिन्ता, मुसीबत के बाद आनन्द कटुता अन्त में विजय, इत्यादि. 


विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह केतू है इनका र'ग काला है 
* इनकी सणी लहसनियाँ है इनका स्वभाव कठोर है, यह उन्नति ग्रदान 


में महान कठिनाइयों के काय से काम करते हैँ इनकी जन्म कुण्डली: 
के अन्दर बेठने की श्रेष्ठ राशियां यह ४७-८-६-११ हैँ और नेष्ठ राशियाँ” 


यह हैं ७-१-३-६-१२ ओर सामान्य राशियाँ यह्‌ -१०-२-४ है और 
इनकी विशेषता यह है कि यह बुरे से बुरे समय में भी आन्‍्तरिक धेय 


की शक्ति से पुनः सफलंता की प्राप्ती बुछ न बुछ करके ही मानते ह।. 





है! री ३) टिक 


. तुला लग्न फलादेश प्रारम्भ 


छ्ड 


दे, 





इस तुला लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को सुख ओर 
धन लाभ के सम्बन्ध में मुख्य ग्रह आ्रायः सू० स्ू० म० चं० ही 
हैं ओर अधिकांश इन्हीं ग्रहों के रंग व मणियां धनोन्नति संबंधी 
सभी व्यापारादि कार्यों में लाभप्रद सिद्ध होंगे, किन्तु राशि 
ओर स्थानान्तर के भेद से प्रायः सभी ग्रह अच्छे और बुरे फल 
के सचक बन जाते हैं जेसा कि आपको कुण्डली नं० ८५ से 
लेझण कुगडली नं० ६८ तक में बिचारहेतु इन सभी ग्रद्दों का 
भाग्य के हर एक विषय में भिन्‍न २ फलादेश महान्‌ सरल रूप 
से जानने को निलेगा। पक 


१०४] ठुला लग्न वालों को घन लाभ का दैनिक फलादेश 


कु० न० ८० प चाग क अन्दर [जन २ दिनों में चंद्रमा 
कक राशि पर सिंह राशि पर या तुला राशि पर 
वे * या घन राशि पर या मकर राशि पर या कुम्भ 
राशि पर या मेष राशि पर या मिथुन राशि 
पर जब २ कभी आवेगे, तब तब इन दिनों में 
घन लाभ व अन्य लाभ एवं मान प्राप्नरिके साधन 
के ७३ कर. ७ पे 
पंदा करते हैं ओर इसके विपरीत यदि जिन २ 





दिनों सें चन्द्रमा कन्या राशि पर या वृश्चिक 
राशि पर या मीन राशि पर या वृषभ राशि पर जब २ आयेंगे, तब २ 
उन दिनों में धन लाभ की हानि व मान प्राप्ति की कमजोरी पेंदा करते 
हैँ ओर यदि जन्म के समय में यह चन्द्रमा ऊपर लिखी राशियों में से 
ही किसी भी राशि पर जन्म कुण्डत्त में बेठा होगा तो वह प्राय: अधि- 
काश रूप में सारे जीवन भर ही-ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार ही 
फल त्रदान करता रहता हे,कितु अमावस के आस-पास न होना चाहिये। 


॥ घन लाभ का मासिक फलादेश || 

प चाँग के अन्दर जिन २ मासों में-सूय का मद्भल सिंह राशि पर 
या वृश्चिक राशि पर या मकर राशि पर या कुभ्म राशि पर या मेपराशि 
पर या मिथुन राशि पर आवेंगे अथवा मद्भल तुला राशि पर आवेगेया 
सूर्य कक राशि पर आवेंगे अथवा शुक्र या बुध व चन्द्र जब २ कभी 
सिंह राशि पर आवंगे तब २ उन मासों में धन का लाभ पेंदा करते है 
आर इसके विपरीत यदि कोई भी ग्रह जब २ कभी कन्या राशि पर या 
मीन राशि पर या वृषभ राशि पर आवंगे तो उन मासों में धन की कमी 
या हानि का योग बनता है और जन्म के समय जो २ कोई भी ग्रह यदि 
ऊपर लिखी राशियों में से किसी भी राशि पर जन्म कुण्डली के अन्दर 
बेठा होगा तो वह ग्रह प्रायः सारे जीवन भर ही ऊपर लिखे फलादेश के 
अनुसार फल देता रहेगा किन्तु जो कोई ग्रह सूथ से अस्त होगातो उसका 
फल शुभ कारक नहीं बनता हे । 


तुला लग्न वालों को, वार्षिक धन लाभ का फलादेश [१०४५ 


कु ० नं० ८६ पंचाग के अन्दर जिन २ वर्षा में व मासों 


3 में वृदस्पति, कक राशी या सिंह राशी या बृशि- 
॥ चक राशी या धन राशि या कुम्भ राशी या मीन 
92% | राशी या मेष राशी पर अश्ववा कुछ मिथुन राशी 
ओर तुला राशी पर जब २ इन सभी राशीयों . 
3 पर कहीं भी आयेंगे या शनी जब २ कभी तुला 
) राशी या वृश्चिक राशी या मकर राशी या 





मिथुन राशी या कक राशी पर सिंह राशी या 
धन राशी पर जब २ कभी आय गे या राहू जब २ कभी मिथुन राशी या 
सिंह राशी या मीन राशी पर जब २ आवेंगे ओर या केतू जब २ कभी . 
धन राशी या सिह राशी या मीन राशी पर जब २ कभी आयेंगे तब २. 
इन २ वर्षा में समय लाभप्रद रहेगा, किन्तु इन ५ वर्षो में भी वह मास 


उत्तम रहेंगे जिनमें कि इस बराबर पहिले पेज वालेफारमूले के अनुसार 
मासिक ग्रह भी अनुकृूत्त चल रहे हों, ओर वार्षिक लाभ योग के 


विपरीत यदि जिन २ वर्षा में शनी, कन्या राशी या मेष राशी या वृषभ 
शशी पर जब २ कभी आवंगे या वृहस्पति जब २ कभी कन्या राशी 
सकर राशी या वृषभ राशी पर जब २ कभी आयंगे, या राहू जब २ 
कभी,घन राशी या मेष राशी या दृश्चिक राशी या बृयभ राशी या तुला 
राशी या कक राशी पर जब २ आयेंगे या केतू जब २ कभी मिथुन 
राशी या कक राशी या वृश्चथिक राशी या मेष राशी या वृषभ राशी या 
सकर राशी पर जब २ कभी आये गे तब २ वह वय निषेव समझे जाते 
हैं किन्तु उन वर्षा में भी खास तौर से वह मास नियेध होते हैं जिनमें 
मासिक ग्रह भी खोटे हो जाते है यहीं सब उपरोक्त ग्रहों में से कोई भी 
जन्म के समय यदि जन्‍म कुण्डली में भीं जो २ कोई भी ऊपर लिखी 
राशियों के अनसार कहीं बेठा होगा तो वह ग्राय: अधिकांश रूप में 
सारे जीवन भर ही उपरोक्त फलादेश के अनसार ही फल देता रहेगा | 


१०६ ] तुला लग्न वालों को, राजयोग का फलादेश 


पंचांग के अन्दर जिन २ बप में ब जिन २ 


मेष राशी पर जब २ कभी आयेंगे और शनी 
जब २ कभी मकर राशी या सिह राशी या 
वृश्चिक राशी या धन राशी या तुला राशी या 
॥ कक राशी या मिथुन राशी पर जब २ आगेंगे 





ओर राह जब २ किसी मिथुन राशी या सिंह 
राशी पर या मीन राशी पर जब २ आवेंगे और केतू जब २ कभी धन 
राशी या सिंह राशी या मीन राशी पर जब २ आधबंगे और मह्जलल जब- 
जब कभी तुला राशी या सिंह राशी या मकर राशी या सेष राशी पर 
जब आवेंगे और सूर्य जब २ कभी कक राशी या सिंह राशी या वृश्चिक 
राशी या घन राशी या मेष राशी या मिथुन राशी पर जब आबवेंगे 
ओर बुध जब कभी मिथुन राशी या सिंह राशी या तुला राशी या धन 
राशी या मकर राशी या कुम्भ राशी या मेष राशी या वृश्चिक राशी 
पर जब २ आयेंगे, ओर शुक्र जब २ कभी तुला राशी या घन राशी 
या मकर राशी या कुम्भ राशो या मेष राशी या सिथुन राशी या कक 
राशी या सिंह राशी पर जब २ आयेंगे और चन्द्रमा जब २ कभी कक्क 
राशी या सिह राशी या तुल्ञा राशी या घन राशो या मकर राशी या कुम्भ 
राशी या मेष राशी या मिथुन राशी पर जब २ आवेंगे अर्थात्‌ यह 
सभी नव गअह्‌ ऊपर लिखी छुईं राशियों में से ही, किसी न किसी राशी 
पर हों तो, जब २ यह्‌ नवग्रह एक ही समय में उपरोक्त राशियों में 
धवेगे, ओर जितने २ समय तक यह रहा करेंगे तब.२ वह समय र।ज- 


योंग का माना जायगा ओर यदि जन्म के समय - में यह नडपग्रहों में से 


अधिकतर इसी उपरोक्त राशियों में से ही जितने २ ग्रह जन्म कुण्डली 
के अन्दर बठ जायेंगे तो वह प्रायः अधिकांश रूप में सारे जीवन भर 
राजयोग कारक फल देते रहेंगे | 


॥ मासों में बृहस्पति, कक राशी या बृश्चिक राशी: 
॥ या .मीन राशी या घन राशी या सिंह राशी या" 


 आ्ी 


तुला लग्न दालों को, विद्या व संतान योग का फलादेश [१०७ 


कु० न'० ८८ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में व मासों 
में खास तोर से मुख्य ग्रह शनी, कुम्भ राशी 
५ या मिथुन राशी या कक राशी या. सिंह राशी 

या तुला राशी या धन राशी या मकर राशी पर 
: जब २ कभी आयेंगे या बुध जब २ कभी कुम्भ' 
: राशी या सिंह राशी पर आवबगे सय जब-जब 
/ कभी कुम्भ राशी या सह राशी पर या मद्भल़ 





जब ८ कभी वृश्चिक राशी या सिह राशी पर 

! आवंगे या शुक्र जब २ कभी कुम्भ राशी या सिंद्द राशी पर आयेंगे या 
चन्द्रमा जब २ कभी छुम्म' राशी या सिंह राशी पर आयंगे तबर्संतान 
पक्त को विद्या वाणी के सम्बन्ध को शुभ फलदायक रहते हैं। किन्तु 
इसमें उपरोक्त लिखे अनुसार शनी किसी न किसी राशी पर अवश्य 
होने चाहिये, ओर इसके विपरीत यदि शनी, जब + कभी मीन राशी 
या मेष राशी या ब्रृषभ राशी या कन्या राशी पर जबर आबवेंगे या राह 
या केत्‌ जब २ कभी कुम्भ राशी पर दोनों में से कोई आयेंगे तब ठब २ 
विद्या व संतान पक्ष को व वाणी को सुन्दरताको नुकसान देय फल देतेहें 
यदि जन्म के समय इन्हीं उपरोक्त ग्रहों में से जो * कोई भी ग्रह, इन्हीं 
उपरोक्त राशियों के अन्तर्गत यदि जन्म कुण्डली के अन्दर बेठे होंगे तो 
वह ग्रह प्राय: सारे जीवन भर अधिकाश रूप सें ऊपर लिखे हुए फला- 
देश के अनुसार ही फल देते रहेंगे किन्तु जो कोई ग्रह सूर्य से अस्त होगा 
या जो कोई भी ग्रह २६ अंश से अधिक होगा या १ अंश से कम होगा 
तो वह ग्रह निबल होने के कारंण जन्म कुण्डली के अन्दर अच्छे घर में 
बेठकर भी शभ फल ग्रदःन करने की शक्ति नहीं कर पाता है, और 
पंचाँग गोचर से भी जो ग्रह सय से अस्त होगा वह उत्तम फल प्रदान 

नहीं कर पादा दे | 


| तुला लग्न वालों को, आय व उदर और पुरातत्व सम्बन्धित 
योगों का फलादेश 

कु ० नं० ८६ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में व मासों 
0८ . /९ ६ .ब में शुक्र व्षभ राशी पर या मिथुन राशी पर या 
| कक राशी पर या सिंह राशी पर या तुला राशी 
| पर वृश्चिक राशी पर या धन राशी पर या 
| मकर राशी पर या कुम्भ राशी पर या मीन 
राशी पर या मेष राशी जब २ कभो आयेंगे 
॥ या शनी जब २ कभी वृषभ राशी पर या सिंह 





राशी पर या वृश्चिक राशि पर या मीन राशी 
पर जब २ आय गे या चन्द्रमा जब २ कभी बृषभ राशो पर ब्रश्चिक 
राशी पर आयंगे या मद्गल जब २ कभी तुला राशी पर या वृश्चिक राशी 
पर या कुम्भ राशी पर या बृषभ राशी पर आयेंगे या सूय जब २ कभी 
वृषभ राशी पर या बृस्चिक राशो पर आर्येगे या बुध जब २ कभी वृशभ 
राशी पर या ब्ृस्चिक राशी पर आयेंगे या वृहस्पति जब २ कभी वृषभ 
राशी पर आय ंगे तब-तब आयु एवं उदर ओर पुरातत्व सम्बन्धों में कुछ 
सहायक शक्ति व उन्नति प्राप्त करते हैं और इसके विपरीत यदि शुक्र 
जब २ कभी कन्या राशि पर आयेंगे राहू ब्ृषभ राशी पर आयेंगे 
या केतू जब २ कमी वृषभ राशी पर आयेंगे तब २ आयु, उदर पुरातत्व 
रुबंधों में कुछ परेशानी का योग पेदा करते हैं किन्तु इस लग्न में मद्भल 
वृहस्पति, बुध यह तीनों ग्रह जब भी वृषभ राशी पर आकर पूरातत्व उदर 
ध्मोर आयु के सम्बन्ध में शुम करते हैं तो कुछ अड़चने भी पेदा करते हैं 
सर यही सब उपरोक्त ग्रह जन्म के समय यदि इन्हों उपरोक्त राशियों में 
से जिस २ किसी भी राशी पर जन्म कुण्डली के अन्दर बेठे होंगे तो 
वह ग्रह अधिकांश रूप में प्रायः सारे जीब॒न भर ऊपर लिखे फलादेश के 
ध्रनुसार ही फल देते रहेंग यदि कोई भी ग्रह सूय से अस्त होगा या २६ 
ध्अश से अधिक होगा या १ अश से कम होगा? तो वह ग्रह निबल्ल होने 
के कारण अपनी पूरी शक्ति के अनुसार पूरा २ फल नहीं दे सकेगा | 


तुला लग्न वालों को, स्त्री देनिक रोजगार का फलादेश [ १०६ 


कु० न० ६० पंचाँग के अन्दर जिन २ वर्षों में व मासों 

५222 में मज्ञल मेष राशी पर या मिथुन राशी पर या 
सिंह राशी पर या तुला राशी पर या धन राशी 
| पर या मकर राशी पर जब २ कभी आवेंगे या - 
सूथ जबर कभी सेथ राशो पर आवेंगे या चंद्रमा 
जब २ ८भोी मेष राशी या तुला राशी पर 
आवेगे या बृहस्पति जब २ कभी सेव राशी या 





सिंह राशी या तुला राशी या घन राशी पर 
जब २ आयेंगे तब २ स्त्री व देनिक रोजगार के स्थान में शक्ति व उन्नति 
पेदा करते हैं और मद्गल जब कभी कन्या राशों या वृश्चिक राशी या 
कुम्भ राशी पर जब २ आयेंगे या शुक्र जब २ कभी मेब राशो या 
तुला राशी पर आवंगे या शनी जब २ कभी कुम्भ राशी या तुला राशी 
या कक राशी पर आवेंगे तब २ स्त्री व दनिक रोजगार के स्थान में क छ 


सामान्य फल करते हैँ ओर इसके विपरीत यादें मद्भल जब २ कभी 
वृषभ राशी या मीन राशि पर आवेंगे या राह्ू या केतू जब २ कभी मेष 
राशी या तुला राशी पर आयेंगे या शनी जब २ कभी मेष राशी पर 
आयेंगे तब २ स्त्री व देनिक रोजगार के स्थान में कू छ कमी व कष्ट का 
 .. बे ० करे अ आप ० ७० 
योग पेंदा करते हैं, ओर जन्म के समय यदि इन्ही उपरोक्त ग्रहों में से 
जो-जो कोई भी ग्रह जन्म क्‌ णडली के अन्दर इन्हीं उपरोक्त राशियों के 
अनुसार बेठ होंगे तो वह ग्रह प्रायः सारे जीवन भर अधिकांश रूप में 


ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार ही फल प्रदान करते रहेंगे और जो 
कोई ग्रह यदि सय से अस्त होगा या२६अ'श से अधिक होगाया१ अ'श 
से कम होगा, तो वह ग्रह निबल होने के कारण अपनी शक्ति के 
अनुसार पूरा २ फल नहीं दे सकेगा चाहे वह ग्रह जन्म कुण्डली के 
अन्दर बेठा हो और चाहे वह ग्रह पंचांग गोचर प्रणाली वाला हो । 


११० ] तुला लग्न वालों को, भाग्य, धमं, भक्ति, देनी सफलता 
द आदि का फलादेश 

कु ० नं० ६१ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में व मासों में 
2222९: का ६ /चै बुध सिथुन राशी या कक राशी या सिंह्द राशी 
| या तुला राशी या वृश्चिक राशी या मेष राशी 
$ या सकर राशी या कुम्भ राशी या धन राशी 
9 पर जब २ कभी आयेंगे या सूर्य जब २ कभी 
। सिथुन राशी या धन राशी पर जब आदेंगे या 
॥ चन्द्रमा जब २ कभी मिथुन राशी या घन राशी 





पर आयेंगे या शनी जब २ कभी मिथुन राशी 


पर था धन राशी पर जब २ आयेंगे या मद्भल जब २ कभी मिथन राशी 
पर या मीन राशी पर या वृश्चिक राशी पर जब २ आयेंगे या बृहस्पति 


जब २ कभी तुला राशी पर या कुम्भ राशी पर या मिथुन राशी पर 


जब २ आखेंगे या राषह्टू जंब २ कभी मिथुन राशी पर आयेंगे, तब २ 
भाग्य की वृद्धी व धर्म और ईश्वर में श्रद्धा उत्पन्न होती है और यदि 
इसके विपरीत बुध जब २ कभी मीन राशी में या वृषभ र:शी में आ- 
वेगे या केत्‌ जब्र २ कभी मिथुन राशी में आवबेगे तब २ भाग्य और 


धरम सें कमजोरी पेंदा करते हे ओर याद बुध जब २ कभी कन्या राशी 


में आञेंगे, तो भाग्य ओर घम को सामान्य शक्ति देते है, और इसी 
प्रकार जन्म के समय यदि इन उपरोक्त ग्रहों में से जो २ कोई भी ग्रह 
इन्ही उपरोक्त २ राशियों के अन्तगत, जन्म कुण्डली के अन्दर बेठे होंगे 
तो वह ग्रद्द श्राय: अधिकांश रूप॑ में सारे जीवन भर ही उपरोक्त फलादेश 
के अनुसार ही फल प्रदान करते रहेंगे और जो कोई भी ग्रह सूर्य से 
ध्सस्त होगा या २६ अंश से अधिक होगा या १ अ'श से कम होगा तो 
वह ग्रह निबल होने के कारण अपनी शक्ति के अनुसार पूरा २ फल 
प्रदान नहीं कर सकता हे । 
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तुला लग्न वालों को,देह और सुन्दरता तथा आत्मवल॒ [१११ 
ख्याति आदि का फलादेश 


राशि पर या मकर राशि पर या कुम्भ राशि 
पर या सीन राशि पर या सेष राशि पर या 
मिथुन राशि पर या कक राशि पर या सिंह 
राशि पर जब्र २ कभी आवेंगे या बुब जब २ 
कभी तुला राशि पर या सेष राशि पर जब २ 
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आवेंगे या शनी,तुला राशि पर या सिंह राशि पर 
या मकर राशि पर जब २ कभी आंयगे या चन्द्रमा जब २ कभी तुला 
राशि पर या मेष राशि पर जब २ आय गे या ध्रहस्पति जब जब कभी 
कुम्भ राशि पर या मिथुन राशि पर जब २ आयेंगे तब-तब देह की 
सुन्दरता ख्याति व आत्मबल के लिये उन्नति प्रदान करते हैं ओर इसके 
विपरीत यद्दि शक्र जब जब कभी ब्ृषभ राशि व कन्या . राशी पर 
जब २ आवंगे या सूय जब २ कभी तुला राशि पर या मेष राशि पर 
ब २ आयंगे या मड्भगल जब २ कभी तुला राशी पर या कक राशि पर 
या मीन राशि पर या मेष राशि पर जत्र जब आयेंगे या राह् या केत्‌ 
भी जब २ कभी तुला राशि पर व मेष राशि पर आवेंगे तब 
की सन्दरता व आत्मवल की शक्ति सें कमी व कमजोरी पेदा करते हैं। 
धआ्रौर यदि जन्म के समय में इन उपरोक्त ग्रढों में से जो २ कोई भी इन्हीं 
उपरोक्त राशियों के अनुसार जन्म कुण्डली के अन्दर, बठा होगा तो - 
वह ग्रह प्राय:अधिकांश रूप में सारे जीवन भर ही ऊपर लिखे अनुसार 
फलादेश के मुताबिक ही फल प्रदान करता रहेगा यदि कोई ग्रह सू् . 
ख्रे अस्त होगा या २६ अश से अधिक होगा या १ अश से कम होगा 
तो बह ग्रह निबल होने के कारण अपनी शक्ति के अनुसार पूरा २ फल 
प्रदान नही कर सकता हे । ; 


११२ ] तुला लग्न वालों को, रोग शत्रु व झगड़े ज'फट एवं ननसाल 
का फलादेश - 

कु० न० ६३ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षों ब॒ मासों में 
५20 >> 2775-9७ वृहस्पाति,धन राशी या मीन राशी या ककराशी 
के ॥ या सिंह राशी पर जब २ कभी आवेंगे या सूय 
॥ जब २ कभी मीन राशी पर आबेंगे या मद्भल 
॥ जब २ कभी सीन राशी या धन राशी या सिह 
॥ राशी, पर आयगे घा शक्र जब २ कभी मीन 
» राशी पर आब गे(या:राहू या केतू जब २ कभी 





: मीन राशी व कन्या राशी पर आबगे या शनी 
जब २ कभी मीन राशी या मकर राशी या मिथुन राशी पर जब-जब 
धशआ्रायगे तब तब रोग व श्र पक्त में येव॑ कगड़े कमटों में विजय प्रदान 
करते हैं ओर ननसाल पक्ष में कुछ प्रभाव पंदा करते है ओर इसके 
विपरीत यदि वृहस्पति जबर कभी वृषभ राशी या कन्या राशी या मकर 
राशी पर जब २ आयेंगे तब २ रोग या शत्रु पक्त या रूगड़ें-कमटों को 


ख्रोर से व ननसाल पक्त की ओर से अशांतप्रद वातावरण पेदा करते हैं 
ओर यदि चन्द्रमा जब २ कभी मीन राशी पर आवेंगे या बृहस्पति जबर 


कभी मिथुन राशी या तुला राशी या क म्म॒ राशी या मेष राशी पर 
जब २ आवेंगे तब २ रोग शत्रु झगड़े कमट, व ननसाल पनक्ष की ओर 
सामान्य रूप से फल प्रदान करते हैं. और जन्म के समय यदि इन्ही 
बपरोक्त ग्रहों में सन्‍ जो कोई भी ग्रह, ऊपर लिखी राशियों में से ही 
किसी राशी पर यदि जन्म क्‌ रडली में बेठे होंगे, तो वह ग्रह प्राय: 
अधिकांश रूप में ऊपर लिखे फलादेशके अनुसार ही सारे जोवन भर 


फल ग्रदान करते रहते हैँ और जो कोई ग्रह सूर्य से अस्त होगा या 
२६ अश से अधिक होगा या १ अ'श से कम होगा तो वह ग्रह निबंल 


होने के कारण अपनी शक्ति के अनुसार पूरा पूरा फल्ल प्रदान नही कर 
सकते , है । 





कक 


तुला लग्न वालों को--माता, भूमि मकान, सुख शाँती आदि [ ११३ 


* का फलादेश 






कु८० ५ पंचाँग के अन्दर जिन २ वर्षा में व मासों 
कस आल दा श्श्र् से शनी, मकर राशि या कक राशी या वृश्चिक 
०2 “ . .“ [ राशी या सिंह राशी या मिथुन राशी पर 
॥. 26 कक / आयेंगे या मज्ञल जब रकभो मकरराशि य तुता 
६ 5४ .“ राशि या मिथुनराशिपर आयेंगे याचन्द्रमा जब २ 
दर ११ अर 4 कभी सकर राशि या ककराशि पर आयंगे या 


की ब्रे थ् 


33000 5320 ३ “52 शक जबहन कभी सकर राशि या कक राशि 
पर आयेंगे या सूय जब २ मकर राशिया 
कक राशि पर आयेंगे तब माता, भूमि 

मकानादि एवं सुख शान्ती,के सम्बन्ध में सफलता एवं सुख प्रदान करते 

हैं और इसके विपरीत यदि शनी, मीन राशि या ब्रृषभ राशि या मेष 

राशि या कन्‍्या राशि पर जब २ कभी आबवगे या बृहस्पति जब २ 

मकर राशि या कक राशि या वृषभ राशि या कन्या राशि पर जब २ 

आयेंगे या राष्ट्र या केतू कोई भी तब तब कभी मऋकरराशि या ककराशि 

पर जब २ आयेंगे तबर सुख शाँती व मात स्थान व-सकान भूमि आदि 
के सम्बन्धों में क्लेश व कमी का योग पेदा करते हैं ओर जन्म के समय 

यह उपरोक्त सभी ग्रह, यदि इन्ही उपरोक्त २ रांशयां के अन्तगंत ही . 

यदि जम कुण्डलीमें जो २कोई बठ छोंगे तो वह ग्रह अधिकाँश रूपमें प्राय 

सारे जीवन भर ही उपरोक्त फलादेश के अनुसार ही फल देते रहते हैं 

व ोर यदि कोई भी ग्रह सूय से अस्त होगा या २६ अंश से अधिक 

होगा या १ अ श से कम होगा तो यह ग्रह निबंल होने के कारण अपनी 

शक्ति के अनुसार पूरा पूरा फल्न प्रदान नहीं कर सकता है| 


[ ११४ तुज्ला लग्न बालों को-राज-काज, बड़ा व्यापार. मान . 
प्रतिख़ा आदि का फलादेश 


पंचांग के अन्दर जिन २वर्थों में ब 
मासों सें बृहस्पति, जब २ कक राशी या वृश्चिक 
2०३८! राशि या सीन राशि पर आयंगे या शनो जब 
कभी कक राशि पर आयेंगे या स्॒य जब २ 
कभी कक राशि पर आयेंगे या बुध जब २ 
कभी कक राशि पर आयेंगे या चन्द्रमा जब॒र२ 
कभी कक राशि पर आयेंगे या चन्द्रमा तुला 
राशि या मकर राशि या सिंह राशों पर आयंगे 
या शुक्रजब २ कभी कक राशि पर आयेंगे,तब 
मान प्रतिष्ठा, राज काज, ऊ'चा व्यापार व पिता सम्बन्ध में उन्नति व 
सुख प्राप्ति के साधन प्रदान करते 6 और इसके 4िपरीत यांदे चन्द्रमा 
जब जब कभी, कन्या राशि या वृश्चिक राशि यामीन राशि पर आयेंगे 


या मद्भगल जब २ कभी कक राशि या धनराशि पर आये या राहू या 
केतू कोई भी जब २ कभी कक राशी आयगे तब पिता, समान, प्रतिष्ठा 
ऊ'चा, कारबार, समाज, राज के सम्बन्धों में कुछ हानि युक्त कमी का 
का योग पंदा करते 8 । ओर चन्द्रमा जब॒कभाोा धन राश या कुम्म 
राशी या वृषभ राशि या मिथुन राशि या मेष राशि पर आयेंगे या 
म गल मेष राशि पर आय गे तो इस प्रकणु में साम,न्य फल प्रदान करते 
हैं ओर जन्म के समय यदि इन्हा सब उपरोक्त ग्रदढ्मों में से कोई भी आह 
इन्हां उपरोक्त २ राशियों के अन्तगंत जन्म कुण्डली में जो ९ कोई भी 
बेठा होगा, तो वह ग्रह अधिकांश रूप में प्रायः सारे जीवन भर ही 
ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार ही फल प्रदान करता रहेगा किन्तु यदि 
कोई भी ग्रह सयय से अस्त होगा या २६ अश से अधिक होगा या १ 
ध्प्र्श से कम होगा तो वह ग्रह निबल होने के कारण, अपनी शक्ती के 
अनुसार पूरा २ शुभ फल नहीं दे सकेगा | 





ठुला लग्न वालों को, रेस आदि सभी व्यापार कर्म के लिये. [ ११५ 
लाभकारी र॑ग मणियाँ यहाँ के गुण दोषादि का फल्ारेश 


तुला लग्न वाले व्यक्तियों को पिता, राज 
हे 3 समाज ऊचा व्यापार मान प्रतिष्ठा, कर्म आदि 
विषयों की शक्ति के प्रधान अधिकारी फलदाता 
ग्रह चन्द्रमा हैं, इनकः र'ग गोर उज्ज्वल हे,इन 
$ का स्वभाव शांत प्रिय शीतज्ञ है, इनकी सगाी 
सोती हे,उन्‍नति प्रदान करने सें,मनोबल के कर्म 
की शक्ति से काय करते है| इनका कुण्डली के 





अन्दर बठने की श्र छ राशियाँ यहहें-५४-४५-७ 
-+-६-११ और ने राशयां निम्न प्रकार की हैं और सासान्य 
राशियां यह ६-२ हैं । 

(स॒०) तुला क्षग्न वाले व्यक्तियों को आसदनी,आवश्यक पदाथ। 
की प्राप्ती, तेज इत्यादि विषयों की शक्ति के प्रधान अधिकारी फल 
दाता सूर्य ह | इनका रंग लाल दे इनका स्वभाव बहत गरम है, इनको 
सणी साशिक है, यह उन्नति प्रदान करने में प्रभाव की शक्ति से काय 
करते हैं, इनकी कुण्डली के अन्दर बेठने की भरे छ राशियां यह्‌ है४,८,६ 
५०-११-१-३-४७ और नेप्ठ र शिया यह हैं-६--३-२ ओर सामान्य राशि 
श्य्हे। 

(शु०) तला लग्न वालां को देह, आत्मवल, सुन्दरता, आयु,मृत्यु, 
पुरातत्व, उद्र जीवन की दिनचर्या इत्यादि विषयों के प्रधान अधिकारी 
फलदाता ग्रह शुक्र है, इनका र॑ग सफेद हैँ, इनका स्वभाव महान चतुर 
है, इनको सणी हीरा हं, यद्द उन्नांते प्रदान करने सें आत्मबल की शर्क्ति 
के काय करते है | इनका कुण्डली के अन्दर बठने की अआष्ठ राशियाँ 
यह है ७-६-१०-११- -४+-४-४ ओर नेष्ठ राशि यह ६--है ओर 
सामान्य राशि यह-८-१२-२ हे इनको विशेषता यह हे कि बुरे से बुरे 
समय में भी आत्मबल की शक्ति के द्वारा जीवन निर्वाह की काय पूर: 
तो कर ही देते ह । 


५9 


९ 


० 


११६ ] तुला लग्न वालों को, रेस आदि सभी व्यापार कार्यों के लिये 
लाभकारी रह्ज मणियाँ तथा ग्रहों के गुण-दोषादि का फलादेश 


कू ० न॑० ६७ (बु०) तुला लग्न वालों को भाग्य, घम, 
का » ह भाक्ति, खच, बाहरी स्थानों का सम्बन्ब,इत्यादि 
४ ॥ विषयों के प्रधान अधिकारी हैं फलदाता ग्रह 
॥ चुद्ध द्वध है| इनका रद्ड हरा हे, इनका स्वभाव बड़ा 
॥ नरस ओर महान विवेकीहे । इनकी मशि पन्ना 


ध् €्‌ः ३. (५ 4 बक 
| हैँ, यह्‌ घर्म ओर साग्य तथा खच की शक्ति से 
॥ काय करते हैँ इनका कुण्डली के अन्दर बठने 





को अर छ राशियों यह है३-७-४-८-६-१०-१ १-१- 

ध्यॉोर नेष्ठ राशया य १२-२ ओर सामान्य राश ६ है । 
(म') तुला लग्न वाले व्यक्तियोंको धन का कोष कुट॒म्ब स्त्री देनिक 
रोजगार इत्यादि विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह मद्गल हे 


उन्नति प्रदान करने में दनिक क्सके परि<म योग से काय दरतेह इनकी 
कुणडली के अन्दर बठने की अ्र छ राशियाँ यह्‌ ७-८-६-१०-२१-३-४ 
हैं ओर नेछ राशियाँ यह्‌ ४-६-२-१८है ओर सामान्य राशियाँ यद्द ११हैं 
(बृ०) तुला लग्न वाले व्यक्तियों को भाई, बहन, पराक्रम, रोग 
झूगड़े-क झट, शत्रु, ननसाल, बाहुबल के परिश्रमी विशेष काय इत्यादि 
विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह बृहस्पति हैं. इनका स्वभाव 
बड़प्पन युक्त बहादुराना तेज है इनका रंग पीला है इनकी मणी पुखराज 
है यह उन्नत प्रदान «रने में बाहबत ओर हृदयबल की परिश्रम शक्ति 
से काय करते हू इनकी कुण्डली के अन्दर बेठने की श्रेष्ठ राशियाँ यह 
६--१२-४-१-४-८ हूँ ओर नेष्ठ राशियाँ यह १०-२-६ है ओर सामान्य 
राशी यह ७-११-३ हैं इनको विशेषता यह है कि बुरे से बुरे समय में 
भी महनत की शक्ति के द्वारा प्रभाव की रक्षा किसी न किसी प्रकार 
कर ही देते हैं। 














तुला लग्न वालों को, रेस आदि विविध व्यापार कार्यों के लिये [ ११७ 
लाभकारी रछ्ढ मणियाँ तथा ग्रहों के गुण दोषादि का फलादेश 
कु० न० ध्८ (श*०) तुला लग्न वालों को विद्या सन्‍्तान 

पर्दा वाणी, माता, भमि, जायदाद सख शांती 
| सकान, इत्यादि विषयों के प्रधान अधिकारी 
फलदाता ग्रह शनी हैं इनका रद्डः काला नीला 

”॥ है, इनकी सणी नीलम हे, इनका स्वभाव शादी 

८ युक्त है यह जउज्नति प्रदान करने में बुद्धी की 


बे 


हो / गस्‍्भीर युक्तियों से काय करते हैँ | इनकी 

जन्म कण्डली के अन्दर बेठने की श्रेष्ठ 

र'शियाँ यह हैं ७,८,६.,१०,११२,३,०,५ ओर नेछ राशियाँ यह हैँ १२-८-६ 
ओर सामान्य राशियां यह्‌ ६-११-१२ हैं । 

( रा०) तुला लग्न वाले व्यक्तियों को कपट, भरूठ, कष्ट, 
चिन्ता, अनाधिकार लाभ की सम, इत्यादि विषयों के प्रधान अधिकारी 
फलदाता ग्रह राह है इनका रह्डछ काला इनकी मणी गोमेघ है, इनका 
स्वभाव गहरे रवाथ सिद्धी करने का है यह उन्नति प्रदान करने * में अति 
कठिन कार्य की पर्ति करने का सार्ग, आन्तरिक ब॒द्धि के योग में, पकड़ 
कर अग्रसर होते हैं इनकी जन्म कुण्डली के अन्दर बेठने को अपछ 
राशियाँ यह ३-४-१२ हैं ओर नेट राशियाँ यह हैं. ६-८-४-१ और 
सासान्य राशया यह ७--५१०-१ १-६ है | 

(के०) तुला लग्न वाले व्र्याक्तियों को गुप्त घय, गुप्त वीरत्व,चिता 
छिपाव इत्यादि विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह केतू हैं 

[ स्वभाव कठिन कार्थां की पूर्ति करने के हेतु गरम है इनका रग 
काला है इनकी मणि] लहसनियां हे, यह उन्नति प्रदान करने में महान 
कठिनाइयों के कायं से काम करते हैं इनकी जन्‍म कुण्डली के अन्दर 
बैठने की अछ्ठ राशियाँ यह्‌ ६£-१२-५ हैं और नेए रांशियाँ यह हैप-- 
१-२-४ ओर सामान्य राशियां यह७-१०-११-३-६ हैं इनकी विशेषता 
यह हे बुरे से बुरे समय में भी बाहुबल ओर हृूदयबल का आन्‍्तरिक 
शक्तीके द्वारा मुसीबतों में स अच्छाइयां निकाल लेते 


वृश्चिक लग्न फलादेश प्रारम्भ 


घट 





8 

इस तुला लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को सुख और 

धन लाभ के सम्बन्ध में मुख्य ग्रह श्रायः चं० स्ू० चु० शु० ही 

हैं ओर अधिकांश इन्हीं ग्रहों के रंग व मणियां घनोन्‍नति संबंधी 

सभी व्यापारादि कार्यों मं लाभग्रद सिद्ध होंगे, किन्तु राशि 

और स्थानान्तर के भेद से प्रायः सभी ग्रह अच्छे ओर बुरे फल 

के सचक बन जाते हैं जेसा कि आपको कुशडली नं० ६६ से 

लेकूग कुरडली नं० ११२ तक में ब्रिचारहतु इन सभी ग्रहों का 

भाग्य के दर एक विषय में भिन्‍न २ फलादेश महान्‌ सरल रूप 
से जानने को मिलेगा । 


7ग्र।आा 0! 007 | १जाणाकांाएंं 


वृश्चिक लग्न वालों कौ--घन लाभ का दैनिक फलादेश [११६ 


कु० न'० ६६ पंचाँग के अन्दर जिन २ दिनों में चंद्रमा 


न 


रु कक राशि पर या सिंह राशि पर या कन्याराशि 
है पर या धनराशि पर या मकरराशि पर या कुम्म 
राशि पर या मीन राशि पर या वृषभ' राशि 
><_ व | पर जब २ कभी आवगगे, तब-तब इन दिलों में 
|/५ </<| थे 25: >> ॥ घन लाभ की प्राप्ती व मन प्रसन्नता के कारणा 
५ ७ ३५ ४ पेदा करते हैं. और इसके विपरीत यदि चंद्रमा 
जब २ कभी तलाराशि पर या सेघ राशि पर या 
व्रश्चिक राशि पर या मिथुन राशि पर जब २ आवबगे, तब-तब 
मन को अशाती व हानि के कारण पेंदा करते है | ओर यदि जन्‍म के 
समय में यह चन्द्रमा ऊपर लिखी राशियों में से ही किसी भी राशि 
पर यदि जन्म करण्डली में बठा होगा तो वह प्रायः अधिकांश रूप में 
सारे जीवन भर ही ऊपर लिखे फलादेश अनुसार ही फल प्रदान करता 
रहता हे । ॥ घन लाभ का मासिक फलादेश ॥। 
पंचांग के अन्दर जिन २ मासों में संय जब २ कभी सिंहराशि पर 
या कनन्‍्याराशि पर या वृश्चिकराशि पर या धन राशि पर या सकर राशि 
पर या कुम्मराशि पर या मीनराशि पर या मेषराशि पर या वृषभराशि 
पर या ककराशि पर जब २ कभी आयेंगे या बुध जब २ या सिंद््‌ राशि 
प्र या कन्याराशि पर या वृश्चिक राशि पर या धनराशि या मकर राशि 
पर या कुम्भ राशि या वृषभ राशि पर या कक राशि पर या सिद्॒राशि 
जब २ कभी आवेंगे और म'गतल़ जब २ कभी कन्या राशि पर या मकर 
राशि पर या सिंद्र राशि पर या कुस्म राशि पर वृश्चिक राशि पर या 
वृषभ राशि पर या सीन राशि पर जब २ आवंगें तब २ इन महींनों में 
घन लाभ का योग उत्तम रहता है और इसके विपरीत यदि सूर्य जब २ 
कभी तुला राशि पर या सिथुन राशि पर आवेंगे या बुध जब कभी 
तुला राशि पर या मेषराशि पर या मिथुन राशि पर या मीन राशि पर 
जंब २ आवेंगे य| मंगल जब २ कभी तुला राशि या ककराशि पर जब 
२ आयेंगे तब॒२ घन लाभ के सम्बन्ध में परेशानों का योग पेदा करते हैं 





१२० ] वृश्चिक लग्न व/ज्ञों को--धन लाभ का, वार्षिक फलादेश 


कु० न० १०० पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षो" में बृहस्पति 
ल् “४. 5 ४ सिंह राशि पर या कन्या राशि पर या धनराशि: 

॒ /' | पर या वृषभ राशि पर था कक राशि पर या 
मीन राशि पर या वृश्चिक राशि पर जब २ 
आयग आर शनो जब २ कभी कन्या राश 
पर या वृश्चिक राशि पर या घन राशि पर या 
मकर राशि पर या कुम्भ राशि पर या व्ृयभ' 















| 
|। 
| 
/ 


राशि पर या कक राशि पर जब २ कभी आय गे 
या राह जबण्क्रमी कन्‍या राशि पर या मकर राशि पर या मिथुन राशि 
पर या मेष राशि पर जब २ आय गे या केत जब २ कभी कन्या राशि 
पर या धन राशि पर या मकरराशि पर या मेष राशि पर जब २ आय गे 
तब २ इन वर्षा' में धन लाभ का योग उत्तम रहता है । किन्तु इन लाभ- 
कारी वर्षा' में यदि मासिक ग्रह भी लाभकारी जब २ आते है तब-तब 
अधिक लाभ होता है ओर इसके बिपरीत यदि ब्रृहस्पति जब २ कभी 
तुला राशि पर या मकर राशि पर या मिथुन राशि पर जब २ कभी 
आवेगे ओर शनी जब २ कभी तुला राशी पर या मेष राशि 
या मिथुन राशि पर जब २ आयेंगे ओर या राह जबर कभो घन राशि 
पर या सिंह राशि प्र जब २ आयंगे, या केतू जब कभी मिथुन राशि 
पर या सिंह राशि पर जब २ आयंगे तव २ इन वर्षा में लाभ सम्बन्धी 
मलों में परेश।नी का योग पेदा करते हैं, किन्तु जब २ मासिक ग्रह 
भी दानिकारक आजाते हैं तब तब इन वर्षा में खास तौर से हानि- 
कारक योग पेदा होते हैं और जन्म के समय यदि इन उपरोक्त ग्रहों में 
से जो जो कोई भी ग्रह जन्म कुण्डली के अन्दर इन्हीं उपरोक्त राशियों 
के अनुसार कोई भी बंठा होगा तो बहू ग्रद्दू प्राय: अधिकाँश रूप में,सारे 
जीवन भर ही ऊपर लिखे फलादेश. के अनुसार ही फल देता रहता है 
आर जो कोई भी ग्रह सूय से अस्त होता है या २६ अ'श से अधिक 
होता है या १ अश से कभ होता है तो वह ग्रह निर्बल होने के कारण 
अपली पूरी शक्ति के अजहुसार पूरा २ फल्ष प्रदान नही कर सकता । 


ब्रुश्चिक लग्न वालों को, रजयोग का फलादेश [ १२१ 


कु० न ० १०१ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में व मासों 
-:फाइडा--फफ्ििऑेि फटने 

व्ृहस्पाति सिह राशी या धन राशी या वृश्चिक 

8०3. राशी या कक राशी या मीन राशी पर जब २ 
आयगणे ७9र शनी, जब २ कभी सकर राशी या 

| कुम्भ राशो या कन्या राशी या ब्रूषभ राशी या 
्क ४; व्रुश्चिक राशी या धन राशो या. कक राशी पर 
<_ ७४ जबर२ आयगे आर राह्ूू जब २ कभी कन्या 
राशी या मकर राशी या तुला राशी या मेष 

राशी या मिथुन राशी या मीन राशी पर जब २ आयेंगे और केतू जब- 
जब कभी कन्या राशी या मकर राशी या धन राशी या मेष राशो 
या ठुला राशी पर जब २ आयेंगे ओर मद्भल जब २ कभी वृश्चिक राशी 
या मकर राशी या सिह राशी या कन्या राशी या कुम्भ राशी या मीन 
शी या वृषभ राशी पर जब २ आयगे ओर स॒र्य जब २ कभी सिंह 
राशी था ब्वृश्चिक राशी या कन्या राशी या कक राशी या कुम्भ राशो 
या मीन राशी या मेष राशी या घन राशी या वृषभ राशी या मकर 
राशी पर जब २ आयेंगे ओर बुध जब २ कभी कन्या राशी या वृश्चिक 
राशी या मकर राशी या कुम्भ राशी या धन राशी या कके राशी या 
व्ूपभ राशी या मिथुन राशी पर जब २ आयेंगे और शुक्र जब कभी 
तुला राशी या सकर राशी या वृषभ राशी या मीन राशी या कक राशी 
पर जब २ आयेंगे ओर चन्द्रमा जब २ कभी कक राशी या सिंह राशी 
या कन्या राशी या धन राशी या मकर राशी या कुम्भ राशी या मीन 
राशो या वृषभ राशी पर जब २ आयेंगे, अर्थात्‌ यह सभी ग्रह ऊपर 
लिखी :ई राशियों के अन्तगंत ही जिन २ वर्षों में या मासों में जितनी- 
जितनी बार जबन में एक ही साथ आया करगे ब २ही राजयोग भ यो 
दूय कारक इज्जत आबरू को उन्नाते के अवसर प्राप्त हुआ करते है । 






१२२ | ब्रश्चिक लग्न वालों को, विद्या, संतान, वाणी का फलाईेश 


कु० न'० १०२ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में व मासों 


में वृहस्पति, वृश्चिक राशी या मीन राशी या 
कक राशी या कन्या राशी या सिंह राशी में 
जब २ आयेंगे या सूय जब २ कभी मीन राशी 
या कन्या राशी मे जब २ कभी आयेंगे या शनी 
जब २ कभी मीन राशी या सकर राशी या 
कन्या राशी सें जब २ आवेगे या चन्द्रमा जब २ 





कभी मीन राशी या कन्या राशी में जब २ 
आयेंगे या मदज्जल जब २ कभी सिंह राशी या कन्या राशी या धन राशी 
या मीन राशी में जब २ आवेंगे या शुक्र जब २ कभी मीन राशी में 
आदवेंगे तब २ विद्या व सन्‍्तान पक्ष और वाणी की शक्ति में उन्नति 
प्रदान करते हैं किन्तु इसके विपरीत यदि बृहस्पति ज़ब २ कभी मेष 
राशी या मिथुन राशि या तुला राशी या मकर राशी में जब २ आयेंगे 
या बुध जब २ कभी मीन राशी या कन्या राशी में जब २ आयेंगे, तब- 
तब संतान पक्ष को एवं विद्या या वाणी की शक्ती को कमजोर करके 
अशांती उत्पन्न करते हैं, और जन्म को समय यदि इन्हीं सब ग्रहों में से 
जो २ कोई भी ग्रह जन्म कुण्डली के अन्दर यदि इन्ही उपरोक्तरराशियों 
में से जिस किसी भी राशी में बेटे होंगे तो वह ग्रह प्रायः अधिकांश रूप 
में सारे जीवन भर ही उपरोक्त फलादेश के अनुसार ही फल दंते रहते 
हैं किन्तु यदि कोई भी ग्रह जो सूर्य से अस्त होता है या २६ अ'श से 
व्रधिक होता है या ? अश से कम होता है तो वह ग्रह निर्बल होने के 
कारण अपनी शक्ती के अनुसार पूरा २ फल नहीं देता है और बृहस्पति 
जब २ कभी धन राशी या कुम्भ राशी या वृषभ राशी पर होते हैं तो 
विद्या व संतान पक्त में साधारण फल देते हैं । 


ब्रृश्चिक लग्न वालों को आयु, पुरातत्व व दिनचर्या, उदर [ १२३ 
इत्यादि का फलादेश 
कु० न॑० १०३ पंचांग के अन्दर जिन वर्षा व मासों में 


ट 
ते <22 > ७ बुध मिथुन राशी पर या कक राशी पर या 
गे ८.2 कन्या राशी पर या वृश्चिक्त राशी पर या धन 


राशी पर या मकर राशी पर या कुम्भ राशी 
| पर या वृषभ राशी पर जब २ आवेंगे अथवा 
| श्ष् बट ४॥ व्रृद्धस्पति जब २ कभी मिथुन राशी पर या कुम्भ 
5 “८३ राशी पर या तुला राशी पर या धन राशी पर 
आवेगे अथवा शनी जब २ कभी मिथुन राशि 
या कन्या राशी पर या मेष राशी पर जब २ कभी आवेंगे अथवा सूर्य 
जब २ कभी मिथुन राशी पर या धन राशी पर आवेंगे अथवा चन्द्रमा 
जब २ कभी मिथुन राशी पर या धन राशी पर आयंगे अथवा राहू 
जब २ कभी मिथुन राशी पर आवेंगे अथवा मद्भनल जब २ कभी मीन 
राशी पर या वृश्चिक राशी पर या सिह राशी पर आवेंगे, तब-तब 
आयु की बृद्धी तथा पुरातत्व का लाभ ओर पेट की बीमारियों को 
ध्याराम तथा दिनचर्या में रौनक पेदा करते है और इसके विपरीत यदि 
युध जब २ कभी तुला राशी पर या मीन राशी पर या मेष राशी पर 
जबस्आवेंगे ओर अथवा शुक्र जबरकभी मिथुन राशी या धन राशी पर 
जब २ आवेंगे अथवा श॒क्र जब २ कभी मिथु नराशी या धन राशी पर 
जब २ आबेंगे अथवा केतु जब २ कभी मिथुन राशी पर आवेगे, तब २ 
आयु व उदर ओर पुरातत्व एवं दिनचर्या आदि सभी के सम्बन्धों में 
निकारक न परेशानियों के काय पेदा करते है ओर यदि जन्म के 
समय म॑ इन उपराक्त सभी ग्रहा म सजा *२ काइई भाग्रद यादे जन्म 
कुण्डली के अन्दर इन्हीं उपरोक्त राशियों में से किमी भी राशी में कोइ 
ग्रह बैठा होगा, तो बह प्राय: अधिकांश सारे जोवन भर ही ऊपर लिसे 
फलादेश के अतुसार ही फज् देता रहेगा ओर यदि कोई भी ग्रह सूर्य से 
ध्स्त होगा या २६ अ श से अधिक होगा या १ अ'श से कम होगा, तो 
वह ग्रह निबल होने के कारण अपनी शक्ति के अनुसार पूरा २ फल नहीं 
दें सकेगा | 








१२४ | वृश्चिक लग्न वालों को, स्त्री व देनिक रोजगार का फला देश 


कु ० नं० १०५ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में व मसासों. 


| "जे लक 5] >॥ में शनी, ब्रृषभ राशी या मीन राशी या ब्रृश्चिक 

८ ६ ॥ राशी या सिंह राशी पर जब २ आयेंगे अथवा 
हे १2:68 * ० बवृहस्पांते जब २ कभी बृषभ राशी या कन्या 
222 कह $ राशी था बश्चिक राशी पर जब २ आवेंगे अथवा 





की. 


हैँ के 
व सूर्य जब २ कभी, व्रुषभ राशो या ब्रृश्चिक राशी 
का जज बाप न ०५ 
- | [ पर आयेंगे अथवा बुध जब २ कभी,ब्रयभ राशों 
स्क275258255ेिजडडलडटडटपएन- | 


या वृश्चिक राशी पर आयेंगे अथवा चन्द्रमा जब २ 
कभी ब्ृषभ राशी या वृश्चिक राशों पर जब रआयेगे अथवा मद्गत जब२ 
कभी कुम्भ राशी या वृश्चिक राशी या तुला राशो पर जब २ आयेगे 
अथवा शुक्र जब २ कभी वृषभ राशी या ब्ृश्चिक राशी या मीन राशी 
या कुम्भ राशी या कक रोशी या मकर राशी या भिंह राशी पर जब २ 
धआ्आायगे तब २ स्त्री व देनिक रोजगार के लिये लाभप्रद सुखदायक र 
किन्तु इसके विपरीत यदि राषह्तू या केतू जब २ कभी बृषभ राशी या 
व्रृश्चिक राशी पर कोई भी आते हैं अथवा शुक्र जब २ कभी मेष राशी 
या मिथुन राशी या कन्या राशि या तुला राशि या घन राशि पर जब 
२ आयेंगे तब २ स्त्री पक्त में व देनिक रोजगार के पक्ष में कुछ कमी व 
अशांति का योग पैदा करते हैं ओर जन्म के समय यदि इन्डीं सब ग्रहों 
में से जो २ कोई भी ग्रह इन्हीं उपरोक्त राशियों के अनुसार ही यदि 
जन्म कुण्डली में बेठा होगा तो बह ग्रद् प्रायः सारे जोवन भर ही ऊपर 
लिखे फलादेश के अनुसार दी फल प्रदान करता रहता हे, यदि कोई 
भी ग्रह सर्य से ऋस्त होगा या २६ अश से अधिक या १ अश से कम 
होगा तो वह ग्रह निबल होने के कारण अपनी शक्ति के अठुसार पूरां 
फल प्रदान नदीं कर पाता हे | 


है 


वृश्चिक लग्न वालों को, भाग्य, धर्म, ईश्वर-भक्ति, देवी [ १२ 
सहायता शक्ति का फलादेश 

पंचांग के अन्दर जिन २वर्षों सें व 
मासों में बृहस्पति कक राशी या वृश्चिक राशी 
या मीन राशी पर आवेंगे अथवा शनी जब २ 
कभी कक राशी या वृषभ राशी पर आवेंगे 
अथवा सूथ जब २ कभी कक राशो या मकर 
220] राशी पर आयगे अथवा बुध जब २ कभी कक 
राशी पर आय गे अथवा चन्द्रमा जब «५ कभी 


ककी राशी या मकर राशी या सिंह राशी या 
कन्या राशी या धन राशी मीन राशी या वृषभ राशी पर जब २ कभी 


ध्यावेंगे तब २ साग्य ओर धर्म व ईश्वर-भक्ति व देवीशक्ति की. बृद्धी 
करते हैं तथा मन प्रसन्न रहता है ओर इसके विपरीत यदि शुक्र जब २ 
कभी करी राशी पर आयेंगे अथवा मड्गल जब २ कभी कक राशी या 
मेष राशी या सकर राशी या धन राशी पर आवेगे अथवा चन्द्रमा जब- 
जब कभी तुला राशी या वृश्चिक राशी या मेष राशी या मिथुन राशी 
पर आयेंगे अथवा राह्व या केतू कोई जब २ कभी कक राशी या मकर 
राशी पर आयेंगे, तब २ भाग्य, धम, ईश्वर भक्ति शक्ति तथा 


कु ७ नं० २०४ 
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सन की प्रसन्‍नता, आदि विषयों मेंकमी व अश,तो के कारण पंदा करते 


है ओर जन्म के समय यदि इन्हीं अ्रहों में से जो २ भी उपरोक्त राशियों 


जा ने ५, ्. ०... 


के अनुसार कोई भी ग्रह जन्म कुण्डली में बठ हांगे तो बह ग्रह प्राय 
सारें जीवन भर अधिकांश रूप में ऊपर लिखे फलादंेश के अनुसार द्टी 
फल प्रदान करते रहेंगे ओर जो कोई ग्रह यदि सूर्य से अस्त होगा या 
२६ अ'श से अधिक होगा या १ अ'श से कम होगा, तो वह ग्रह निबंल 
होने के कारण अपनी शक्ति के अनुसार पूरा २ फल नहीं दे सकता हे | 


१२६ | वृश्चिक लग्न वालों को, देह और सुन्दरता व आत्मबल 
ख्याति आदि फलादेश 
कु'० नं० १०६ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा मेंब 
ञ्् 'मासों में मद्भगल वृश्चिक राशी या सिंह राशी या 


कुम्भ राशी या मीन राशो या मेष राशी पर 
जब-जब कभी आयेंगे अथवा बृहस्पति जब - 
जब कभी व्श्चिक राशी या मीन राशी या कक 
। राशी में आवंगे अथवा शनी जब २ कभी 





वृश्चिक राशी में आयेंगे अथवा सूर्य जब-जब 
कभी वृश्चिक राशी में आयेंगे अथवा बुध जब २ कभी मिथुन राशी पर 
ऋआयेगे तब २ देह व ख्याति, सुन्दरता, आत्मबल मान इत्यादि विषयों 
की वृद्धी करते हैं, किन्तु इसके विपरीत यदि मद्भशल जब २ कभी 
मिथुन राशी या कक राशी या तुला राशी या धन राशी पर जब २ 
ध्यावेंगे अथवा शुक्र जब २ कभी वृश्चिक राशी पर आयगे अथवा 


चन्द्रमा जब २ कभी वृश्चिक राशी पर आयेंगे अथवा, राहू या केतू 


कोई भी जब कभी वृश्चिक राशी या बृषभ राशी पर आयंगे तब + दह 


पक्त एवं सन्दरता, ख्याति मान, आत्मबल आदि के विषय में अवनाति 
का काय करते है, ओर यदि जन्म के समय में इन उपरोक्त ग्रहों में से 


को भी ग्रह इन्हीं उपरोक्त राशियों के अनुसार यदि जन्म कुण्डली के 
अन्दर जो २ कोई भी बेठे होंगे, तो वह ग्रह प्रायः सारे जीवन मर ही 
उपरोक्त फलादेश के अनुसार ही फल प्रदान करते रहते हे और यदि 
कोई भी ग्रह सय से अस्त होगा या २६ अ'श से अधिक होगा या १ 
ध्परश से कम होगा तो वह ग्रह निबल होने के कारण अपनी शक्ति के 
आ्नुसार पूरा २ फल, लिखे अनुसार नहीं दे सकता हैं । 


वृषभ राशी या कन्या राशी या मकर राशी या 


का है 
55 20७. 290 3030 
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वृश्चिक लग्न वालों को, रोग शत्रु ब झगड़े रू कटों का फलादेश [ १२७ 


पंचांग के अन्दर जिन २ बर्षा व मासों 
मड्गनल मंघ राशि या सिंह राशि या कन्या राशी 
या वृश्चिक राशि या मकर राशि या वृषभ राशि 
पर जब २ आयेंगे अथवा सूर्य जब २ कभी मेष 
राशि पर आवंगे अथवा श्रुडस्पति जब २ कभी 
मेष राशिया धनराशि या सिंह राशि पर 
[९३३ आवंगे अथवा शनी जब २ कभी कुम्भ राशि 


या कक राशि या तुला राशि पर जब २ आवंगे 
अथवा चन्द्रमा जब २ कभी मेष राशि पर आवेंगे अथवा राहू या केतू 
दोनों में से कोई भी जब २ कभी मेष राशि या तुला राशि पर आयेंगे, 
तब २ श्र, रोग, रूगड़े मंमटों से मुक्ति पाने का योग प्राप्त होगा और 
निभयता प्राप्त होगी, किन्तु इसके विपरीत यदि मद्भधल जब २ कभी 
मिथुन राशि या कक राशि या घन राशि पर जब २ आबंगे अथवा शुक्र 
जब २ कभी मेष राशि पर आय गे अथवा शनी जब २ कभी मेष राशि 
पर आयेंगे अथवा बुध जब २ कभी मेष राशि पर आयेंगे तब २ कुछ 
झगड़े कमट, रोग, शत्रु आदि की ओर से कुछ परेशानी प्राप्त करने 
झरूगड़े भमट, रोग, आदि की ओर से कुछ परेशानी प्राप्त करने 
का योग बनता है और जन्म के समय यदि इन्हीं उ्परोंक्त ग्रहों में से 
जो २ कोई भी ग्रह, ऊपर लिखी राशियों के अनुसार जन्म कुण्डली के 
ध्मरन्दर जो कोई ग्रह बंठे होंगे, तो वह ग्रह प्रायः आधिकांश रुप में सारे 
जीवन भर ही ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार फल प्रदान करते रहते 
, ओर जो कोई अह यदि सूर्य से अस्त होगा या २६ अ श से अधिक 
होगा या १ अ'श से कम होगा तो वह ग्रह निबल होने के कारण अपनी 
शक्ति के अनुसार पूरा २ फल प्रदान नहीं कर सकते हू ! 


८ | वृश्चिक लग्न वालों को, माता, भूमि, मकानादि एवं सुख 
शाती का फलादेश 


नं० १०८ पचांग के अन्दर जिन २ वर्षा सें व 
सासों में शनी कुम्भ राशी या वृषभ राशी या 
हर | घन राशी या कन्या राशी या कक राशी या 
.  ? सिंह राशी या वृश्चिक राशो या सकर राशो 
न रद पर जब २ आयेंगे अथवा सूर्य जब कभी कुम्भ 
00 5० | जा राशी या सिंह राशी पर आवेंगे अथवा चन्द्रमा 
रे ९02८ हो जब २ कुम्स राशी या सिंह राशी पर आयेंगे 
या गुरु जब २ सिंह राशी पर आवबगगे अथवा 
किसी अशों में मड्गल या गुरू भी जब २ कुम्भ राशी पर आवेंगे, तब- 
तब साता, भूमि, सकानादि, सुख प्राप्ती साधनों की ब्वांद्धे करते है कन्तु 
इसके विपरीत यदि शनी, जब २ कभी मेप राशी या मिथुन राशी पर 
जब २ आयेंगे अथवा शुक्र जब २ कभी कुम्म राशी पर आवेंगे अथवा 
किसी अ'शों में बुध जब कुम्म राशी पर .आयेंगे अथवा राहू या केतृ 
दोनों में भी जब २ कुम्भ राशी या सिंह राशी पर आयेंगे, तब- 
तब माता, भूमि, मकानादि एवं खुख के साधनों की कमी प्राप्त होगी 
आर जन्म के समय यदि इन्हीं सब ग्रहों में से ,जो २ कोई भी, इन्हीं 
उपरोक्त राशियों के अनुसार जन्म कुण्डली के अन्दर बठा होगा तो वह 
ग्रह प्रायः सारे जीवन भर ही, अधिकांश रूप में ऊपर लिखे फलादेश के 
शअनुसार ही फल प्रदान करता रहेगा ओर यदि कोई ग्रह सूथ से अस्त 
होगा या २६ अ श से अधिक होगा या १ अंश से कम होगा तो बह ग्रह 
निबल होने के कारण अपनी शक्ति के अनुसार अपना पूरा २ फल 
प्रदान नहीं कर सकता हे । 
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व्रश्चिक लग्न बालों को--पिता, मान, प्रतिष्ठा, बड़ा कारवार [ १२६ 
राज, समाज, आदि का फलादश 


छु ० नं० १०६ पंचाँग के अन्दर जिन २ वर्षा' में व 
मासों में सूथ सिह राशि पर या कन्या राशि 
पर या वृश्चिक राशि पर या धन राशि पर या 
कुम्भ राशि पर या मीन राशि पर या कक 
राशि पर या मकर राशि पर या मेष राशि पर 
पर या ब्ृषभ राशि पर जब २ आयेंगे अथवा 
बृहस्पति जब जब कभी सिंह राशि पर या धन 


राशि पर या कुम्भ राशि पर या मेष राशि 
जब २ आव!ण अथवा म'गल जब २ कभी सिर राशि पर या मकरराशि 
पर या वृषभ राशि पर जब २ आयेंगे अथवा चन्द्रमा जब २ कभी सिंह 
राशि या कुम्भ राशि पर आयेंगे तब २ मान, प्रतिष्ठा, राज, समाज 
पिता , बड़ा कारबार आदि सम्बन्धों की उन्नति प्रदान करते हैं, किन 
इसके विपरीत यदि सूय जब कभी तुला राशि पर या सिथुन राशि 
पर जत्र २ आयेंगे अथवा शुक्र जब २ कभी सिंद्र राशि या छुम्भ 
राशि पर आयेंगे अथवा बुध जब २ कभी सिंहराशि पर आयेंगे अथवा 
राह या केतू दोनों में से कोई भी जब कभी सिंह राशि पर या कुम्भ 
राशि पर आवेगे तब तब पिता, राज समाज, बड़ा कारबार, मान 
प्रतिष्ठा आदि के विषय में हानिकारकया कट्ठटप्रद काय करते हैं और 
जन्म के समय यदि इन्हीं उपरोक्त ग्रदों में छस जो २ कोई भी ग्रह इन्हीं 
उपरोक्त राशियों के अजञुसार यदि जन्म कुण्डली के अन्दर 
बेठा होगा तो यह प्रायः अधिकाँश रूप में सारे जीवन भर ही 
ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार हो फल प्रदान करत! रहता हैं। 
ओर यदि कोई भा ग्रड, सूथ से अस्त होगा या २६ अश से व्यधिक 
होगा या १ अ'श से कम होगा तो वह ग्रद नित्रेल होने: के कारण अपनी 
शक्ति के अनुसार पूरा * फल प्रदान नही कर सकता हे । 


१३० | ब्रृश्थिक लग्न वालों को, रेस आदि सभी व्यापार कार्या' के लिये 
लाभकारी रक्ल मणियों तथा ग्रहों के गुण दोपादि का फलादेश 


कु० न० ११० ( चं०) क्षुश्चिक लग्न वाले व्यक्ति को 
भाग्य, धर्म, यश ईश्वर भक्ती, शॉती आदि 
विषयों की शक्ती के प्रधान अश्धिकारी फलदाता 
ग्रद चन्द्रमा है,इन का रग गोर उज्जवल है इनका 
स्वभाव शांत, शोतल सम्द हे इनकी मणी 
मोती है यद्द उन्नति प्रदान करने में सनोवल की 
सतोगुणी शक्ति से कार्य करते हें इनकी 


कुण्डली के अन्दर बेठने की उत्तम राशियां यह 
हैं कक ७, ४, 5, १, १२९, २ ओर नेष्ठ राशियाँ 
यह हें ७, २१, २ ओर सामनन्‍्य राशियां यह ८ हैं 

(सू० ) वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों को-राज,व्यापार,पिता 
कीतिं, बभव, मान, प्रतिष्ठा, प्रभाव आति विषयों की शक्ति के प्रधान 
सधिकारी फलदाता ग्रह सूर्य है, इनका र॑यग लाल का स्वभाव 

[न्‌ गम व प्रकाशदाता है, इनकी मणी माणिक ही » यह उन्नति 
प्रदान करने में महान प्रभावशाली कम की शक्ति से काय करते हैं 
इनकी कुण्डली के अन्दर ब॑ ठने की श्रेष्ठ राशियाँ, सिंड॒ से लेकर ४-६ 
८६-११, १२-१०.२-१ मेष तक है और मेछ्ठट राशियां यह्‌ ७--३--जुल्ा 
मिथुन है । 

(बु०) वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों को धन, लाभ आवश्यक 
पदार्धा" की प्राप्ती, आयु, मृत्यु, उदर का सम्बन्ध, विदेश इत्यादि 
विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह बुध हैं, इनका र'ग 
हरा है, इनका स्वभाव नरम है इनकी मणी पन्ना है, यह उन्नति प्रदान 
करने में दूसरे स्थानों में सम्बन्धित विवेक शक्ति की दौड़ धूप के कार्यों 
से काम करते हैं इनका कुण्डली के अन्दर बेठने की उत्तम राशियां यह 
हैं “नया से लेकर ६, ८. ६. १०. ११. २, ३. ४, ५४ सिंह तक और नेए 

राशियाँ यह ७. १२. १ तुला, मीन मेष हे । 





वृश्चिक लग्न वालों को- रेस आदि सभी व्यापार कर्मो' के लिये [ १३१ 
लाभकारी रंग मणियां तथा ग्रहों के गुण दोष।दि का फलादेश * 


कु/० न'० १११ (शु०) वृश्चिक लग्म वाले व्यक्तियों को- 
ज्स्ल्ज्ज्र्र द्व्ज्ज ४ खच,; बाहरी स्थानों का सम्बन्ध, स्त्री, देनिक 

् | रोजगार, भोग, ससुराल इत्यादि विषयों की 
॥ शक्ती के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह शुक्र 
2 | है, इनका रुग सफेद है, इनका स्वभाव कला 
यक्त कोमल हँ,इनकी मणी हीरा है, यह्‌ उन्नति 


| प्रदान करने में,बाहरी स्थानों के सबन्धित संपक 






से रोजगार में उन्‍नति करने का काय करते हैं ! 
इनका कण्डली के अन्दर बेठने की श्रेष्ठ राशियां यह वृश्चिक से लेकर 
८-१०-१ १-२२--२-४ कक तक के ओर गेछ्ट राशियाँ यह ६-१-३-६ हैं 
आर सामान्‍य राशियां यह्‌ ४-७ हैं | 
(म ) वृश्चिक्र लग्न वाले व्यक्तियों को, देह आत्मबल, स्वरूप, 
ख्याति शत्र, रोग झगड़े मंभट, पाप, ननसाल इत्यादि योगों की शक्ति 
के प्रधान अधिक.रो फलदाता ग्रठ॒ मद्भल हैं | इनका र॒ग लाल है,इ नक्रा 
स्प्रभाव अहभावीय गरम है, इनकी मणी सूगा हू, यह्‌ उन्नति प्रदान 
करने में देह के परिश्रम की शक्ति से काय॑ करते है इनका कुण्डली क 
धन्दर बेठने की श्र छ राशिय। यह वृश्चिक से लेकर ८-१०-११-१२ 
१--२-४-६ ओर नेष्ठ राशियां यह है. ७-२-४ ओर सामान्य राशि 
यह ६ हैं 
(वृ०) वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों को धन की संग्रह शक्ति, 
उम्ब, विद्या, ब॒ द्वि वाणो सन्‍तान आदि विषयों को श॒क्क्त के प्रधान 
के अधिकारी फलदाता ग्रह वृहस्पति' इनकी र॑ग पीला है, इनका 
स्वभाव बड़प्पन युक्त आदश है, इनकी सणी पुखराच्र है यह उन्नति 
प्रदान करने में बद्धिवल व धनबल की शाक्ति से कार्य करते हैं | इनका 
कुण्डली के अदर बठन की अष्ठ राशियाँ यह हैँ ८-१२-२-४-४-६ 
आर नछ्ठ राशियां यह हैँ ७.१०.३ ओर सामान्य राशी यह ११.१.६ हैं । 


4 ब्ृश्चिक लग्न वालों को--रेस आदि सभी व्यापार कर्मों के लिये 
लाभकारों रंग सणियों तथा ग्रहों के गुण दोष;दि का फलादेश 


( श० ) ब्ृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों 
$ बस्हुबलल का काय भाई-बहन, साता, भूमि, 
१्<5 मकानादि सुख, मातृभूमि, पुरूषा् इत्यादि 
विषयों की शाक्ति के प्रवान आधिकारं: ग्रद शनी 
। का रग श्याम है, इनका स्वभाव कठोर 
॥ कोमल है इनकी सणी नीलम हे, यह उन्नति 
(2 £ प्रदान में थै्य, साहस व पुरुषार्थ क॑ 
शक्ति के कार्य करते हैं | इनका जन्म कुण्डली के अन्दर बेठने की अ्रष्ठ 
राशियाँ यह हैं मकर से लेकर १०-११-९-४-६-८-६-९९६ आर नछ 
राशियाँ यह हैं १, ३ और सामान्य राशियां यद्‌ ४, ७ सिद्‌ व तुला हैं । 
(रा०) वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों को, असत्य,छिपाव,चिता, कष्ट, 
ग्रनाधिकार लाभ के लिये विशेष प्रयत्न वाली गुप्त वुद्धी इत्यादि विषयों 
के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह राह है इनका रंग काका हे इनकी 
मणी गोमैथ हे, इनका स्वभाव स्वार्थी हँ यह उननाते प्रदान करने से 
कष्टकारी मार्ग के द्वारा महान लाभ की प्राप्ती के लिये गुप्त सके की शर्क्ति 
से काय करते हूँ इनका जन्म कुण्डली के अन्द्र बेठने की अं पर राशियाँ 
यह १०, ६, १, ३ हैं ओर नेछ राशियां यह हैं धन, सिंह ६, « और 
सामान्य राशियाँ यह ८५, ११, १२, ९, ४- ७ € । 

(कं०) वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों को-असत्य चिन्ता कष्ट 
शनाधिकार लाभ के लिये विशेष प्रयत्न गुप्त बाहुबल की निष्ठुरता 
इत्यादि विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता श्रह केतू ह इनका 
रंग काला है इनका स्वभाव कठोर हैं इनकी सणी लहसनियाँ है, यह 
उन्नति प्रदान करने में छ्दय बल की गुप्त कठिन शक्ति से काय करते 
हैं इनकी जन्म कुण्डली के अन्दर बेठने की श्रेष्ठ राशियाँ यह हैं. धन से 
लेकर ६, १०, १, ६ ओर नेछ्ठ राशियाँ यह ३, ४, ८ हें ओर सामान्य 
राशियां यह. १२९, १२, २, ४७, ६ तुला 
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धन लग्न फलादेश प्रारम्भ 





. इस धन लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को सुख ओर - 
धन लाम के सम्बन्ध में मुख्य ग्रह आयः स्‌ू० बु० शु०श० ही 
हैं ओर अधिकांश इन्हीं ग्रहों के रंग व सणियां धनोन्‍्नति संब्रंधी 
सभी व्यापारादि कार्यों मे लाभप्रद सिद्ध होंगे, किन्तु राशि- 
ओर स्थानानन्‍्तर के भेद से प्रायः सभी ग्रह अ्रच्छे ओर बुरे फल 
फे छचक बन जाते हैं जेंसा कि आपको कुश्डली नं०११२३ से 
लेझग कुशडली नं० १२८ तक में वरिचारहतु इन सभी ग्रहों का 
भाग्य के हर एक विपय में भिन्‍न २ फलादेश महान सरल रूप 
से जानने को मिलेगा । 


१३४ | धन लग्न वालों को--धनलाभ का फलादेश 


कु० न'० ११३ प॑चाँग के अन्दर जिन २ दिनों में 
चन्द्रमा खासतौर से तुला राशि पर आवेगा या 
मेष राशी पर या मिथुन राशी पर या कर्क 
राशी पर आवबेगा तब २ कुदड्ध लाभ का योग 
पैदा करते हैं किन्तु धन लाभ का देनिक विचार 
इस लग्न पर ठीक तोर से नहीं बनता है किन्तु 
इसके विपरीत चन्द्रमा जब २ कभी वृश्चिक 
राशि पर आबगगे तो स्राश तोर से खराब रहेगा 
आ्रोर जन्म के समय इस चन्द्रमा का जन्म कुण्डली के अन्दर बेठते का 
सबसे उत्तम स्थान कके राशि है ओर सबसे खराब द्रश्चिक राशि है. 
चन्द्रमा के साथ राह या केतू का होना बहुत निशेध हे । 
॥ घन लाभ का मासिक फलादेश ॥ 
पंचाँग के अन्दन जिन मासों में सूय सिंह ररशि पर या कन्या 
राशि पर या धन राशि पर या कुम्म राशि पर या मीन राशि पर या 
मेष राशि पर या मिथुन राशि पर जब २आवेंगे अथवा बुध जब २ 
कभी सिंह राशि पर या कन्या राशि पर या तुला राशि पर या धनराशि 
पर या मकर राशि पर या कुम्भ राशि पर या मेष राशि पर या मिथुन 
राशि पर जब २ आवेंगे अथवा शुक्र जब २ कभा तुला राशी पर या 
घन राशि पर या मेष राशि पर या मेष राशि पर या कुम्भ राशी पर 





या मीन राशि पर या मेष राशि पर या मिथुन राशि पर या श्विह राशि 


पर जब आयेंगे तव॒ २ इन मासों में सदेव लाभ होता रहेगा किन्तु 
७७ ५ 5 [4] ९ ग 

इसके विपरीत .यदि सूयथ जब २ कभी तुला राशि पर या वृश्चिक राशी 

पर या कर्क राशि पर जब २ कभी आयेंगे अथवा बुध जब ० कभी 


वृश्चिक राशि पर या मीन राशि पर या ब्रृषभ राशि पर या कक राशि : 


पर जब २ आवेंगे या शुक्र जब २ कंभी ब्रृश्चिक राशि पर या वृषभ 


राशि पर या कक राशि पर या कन्या राशि पर जब आयेंगे तब २ 


उन उन महीनों में लाभ को कमजोरी रहेगी | 





धन लग्न वालों को-धनलाभ का वार्षिक फलादेश [१३५ 
कु० नं० ११४ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षो' में व मासों 


में शनी, मकर राशी पर या तुज्ञा राशी पर या 
धन राशी पर या कुम्भ राशी पर या कन्या 
“राशी पर जब २ कभी आवेंगे अथवा बृहस्पति 
॥ जब २ कभी सिह राशी पर या कन्याराशी पर 
॥ या धन राशी पर या कुम्भ राशी पर मीन राशी 
| पर या मेष राशी पर या मिथुन राशी पर जबर 
आयेंगे अथवा राह जब २ कभी तुला राशी 

पर य। कुम्भ राशी पर या वृषभ राशी पर था सिथुन राशी पर जब २ 
आयेंगे अथवा केतू जब २ कभी तुला राशी पर या कुम्म राशी पर या 
ब्रधभ राशी पर या घन राशी पर जब २ आयेंगे, तब २ उन २ वर्षा में 
घनलाभ की प्राप्ती का योग, उत्तम रहेगा किन्तु जिन २ वर्षो" में, मासिक 
धनलाभ का योग भी साथ में उत्तम रहेगा, वही समय ज्यादा उत्तम 
रहेगा, ओर इसके विपरीत जिन २ वर्षा" में, शनी कक राशी पर या 
वृश्चिक राशी पर मेष राशी पर या वृषभ राशी पर या सिथुन राशी पर 
होगा अथवा बृहस्पति जिन २ बर्षो/ में वृश्चिक राशी में या ब्रषभ राशी 
में या कक राशी सें या मकर राशो में आवंगे अथवा राह जिन २ वर्षा' 
में धन राशी पर या सकर राशी पर या कक राशी पर या मीन राशी 
पर जब २ आयेंगे अथवा केतू तो जब २ कभी सिथुन राशी पर या मकर 
राशी पर या कक राशी पर या सीन राशी पर आयेंगे ..ब २ उन वर्षो 
में धन की कुछ हानि व अशांती के क/रण उत्पन्न होते रहेंगे, ओर यदि 
जन्म के समय सें इन उपरोक्त ग्रहों में से जो रकोई भी ग्रह जन्म कुण्डली 
के अन्दर, यदि इन्हीं उपरोक्त राशियों के अनुसार जो २ ग्रह बठ होंगे तो 
वह ग्रह प्रायः सारे जीवन भर ही ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार ही 
फल देते रहेंगे ओर यदि कोई भी ग्रह सू्थ से अस्त होगा. या सूम्य अ'श 





१३६ | धन लग्न वालों को--राजयोग का फलादेश 


पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में व 
मासों में व्रृहस्पति सिंह राशि पर या कन्या 
राशि पर या धन राशि पर या मेष राशि पर 
या मिथुन राशि पर जब २ आयेंगे ओर शनी, 
जब २ कभी तुला राशि पर या मकर राशि पर 
या सिंह राशि पर या कुम्भ राशि पर आयेंगे 
अथवा शनी अयदि इन दो राशियों या मेव र/शि 





या व्रूषभ राशि पर आकर कुछ २ ठीक रहते हैं 
राह्र जब + कभी मिथुन राशि पर या तुला राशि पर या ब्रपषभ राशि 
पर &।य गे आअ,र केत जब २ घन राशि पर ) या कुम्भ राशि पर या 
बृपभ राशि या तुला राशि पर आवेंगे ओर म गज़ जब २ कभी मेपराशि 
पर या वृश्चिक राशि पर या कुम्भ राशि पर या तुला राशि पर आयंगे 
आर वध जब २ कभी कन्या राशि पर या त॒ल्ला राशि पर या धनराशि 
पर या सकर राशि पर या कुम्भ, ओर सूय जब २ कमी सिंह राशि पर 
या कन्या राशि पर या घन राशि पर या मीन राशि पर या मेष राशि 
पर या मिथुन राशि पर या मकर राशि पर या कुम्भ पर जब २ आयंगे 
ओर शुक्र जब २ कभी तुला राशि पर या भकरराशि पर या कुम्भराशि 
पर या मीन राशि पर या मिथुन राशि पर या मेष राशि पर जब जब 
आयेगे अथवा चन्द्रमा जब २ कभी कक राशि में या तुला राशि में या 
कम्भराशि में या ब्रपभ राशि में जब्र २ आयेंगे अथीत यह सभी ग्रह 
ऊपर लिखे/अनसार किसी भी राशि में कोई ग्रह घमता हुआ आदचे कि 
जब जब एक साथ में यह सब ग्रई३ झपर ल़िग्ब्री राशियों के अन्तगत 
श्राया करंगे, तब तब ही राजयोग, कारक उननतिदायक काय हआ 
करगे किन्त इनमें से कोई भी ग्रह यदि जन्म के समय में इन्हीं उपरोक्त 
राशियों के अनुसार जन्म कुण्डलीं में बंठा होगा तो बह प्राय: सारे 
जीवन भर ऊपर लिखे अनुसार, शुभ फल का दाता हो माना जाता हे । 


. का 


: हे+ 


ऋ०... 9०. * + ७९ 
धन लग्न वालों कॉ, विद्या वे संतान का फलादेश [ १३७ 
पंचांग के अन्दर जित २ वर्षा में व 


2222 | मासों में मद्गल मेष राशी पर या मिथुन राशी 
॥ पर या कन्या राशी पर या तुला राशी पर या 
ै॥ धन राशी पर या मकरराशी पर या कुम्भ राशी 
१ पर या सीन राशी पर जब २ आवंगे, आथता 
४१ वृहस्पति जब २ कभी मेथ राशी पर या सिंह 
£_ ४ राशी पर या धन राशी पर या तुला राशी पर 





जब २ आयेंगे, अथवा, बुध जब २ कभी मेष 
राशी या तुला राशी पर आयेंगे, अथवा सूर्थ जब २ कभी मेप राशी 
प्रर आबेंगे, अथवा शुक्र जब॒ २ कभी मेष राशी पर या तुला राशी 
पर आवेगे तब २ विद्या व संतान पक्तु के विषय में एवं मस्तिष्कोंक्रेविचारों 
के संबंध में उन्‍नति का सुखद कार्य पैदा करते हैं, और इसके विपरीत 
यदि मज्शल जब २ कभी वृषभ राशी पर या कक राशी पर या वृश्चिक 
राशी पर जब २ आयेंगे, अथवा शनी जब २ कभी मेष राशी में या 
कुम्भ राशी में या कक राशी में या तुला राशी में जब-जब आवेंगे, 
अथवा चन्द्रमा जब २ कभी मेष राशी में या तुला राशी में आवंगे, 
अथवा राह्टू या केतू जब कभी कोई मेष राशी पर या तुला राशो पर 
आवेगे तब २ विद्या व सन्तान पक्ष में एवं मस्तिष्क व वाणी के कार्या में 

हे 


नी. जा 


परेशानी का कार्य प्रदान करते हैं, और इन्हीं सब ग्रहों में से यदि जन्म 
के समय में जो २ कोई भी ग्रद्द उपरोक्त राशियों के अनुसार जन्म कुण- 
डली के अन्दर यदि बेठ होंगे तो बह ग्रह प्राय: अधिकांश सारे जीवन 
भर ही ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार ही फल प्रदान करते रहते हैं । 
किन्तु यदि कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त होगा या कोई ग्रह २६ अ'श से 
अधिक होगा या १ अश से कम होगा तो वह ग्रह निबल होने के क.रण 
अपना पूरा २ फल पूरी २ शक्ति के अनुसार नहीं दे सकते हैं। 


११८] धन लग्न वालों को-आयु पुरातत्व व॑ दिनचयी, उदर 
इत्यादि का फलादेश 


० नं० ११ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षों में व 


| मसों में चन्द्रमा कक राशी या सिंह राशी या 
३2.2 ५ ॥ हिन्या राशी या तुज्ञा राशी या घन राशी या 
मकर राशी या सीन राशी या मेब राशी या 
वृषभ राशी या मिथुन राशी या कुम्भ राशी पर 
20226 जब २ श्राबेंगे अथवा वृहस्पांते जब २ कभी 
मीन राशी या मकर राशी या कक राशी पर 


० ८ ल्‍++- 3 
जब २ आवेंगे अथवा सूर्य जब २ कभी कक 
राशी या मकर राशी पर आयंगे अथवा शनी 


जप २ व.भी कक राशी पर आयेंगे अथवा शुक्र जब २ कभी कक राशी 
या सकर राशी पर आयंगे तब २ आयु, दिनचयोा, पुरातत्व, पेट' इत्यादि 
सम्बन्धों में सुखद काय करते है, किन्तु इसके विपरीत यदि चन्द्रमा जब 
२ कभी वृश्चिक राशी पर आयेंगे अथवा मद्भल जब २ कभी कसम राशी 
या मेष राशीं या मकर राशी या धन राशी पर जब आवंगे अथवा राहू 
या केतू दोनों में से कोई भी, जब २ कभी कक राशी या मकर राशी पर 
ध्यायेंगे तब आयु, पुरातत्व, दिनचरया, पेट' इत्यादि संबंधों में परेशानी 
का योग उत्पन्न करते हैं ओर जन्म के समय यदि इन्हीं उपरोक्त ग्रहों 
में से जो २ कोई भी ग्रह, इन्हीं उपरोक्त राशियों के अनुसार यदि जन्म 
कुण्डली के अन्दर बठा होगा तो वह ग्रह प्राय: अधिकांश रूप में सारे 
जीवन भर ही उपर लिखे फलादेश के अनुसार ही फल प्रदान करता 
रहता है | और यदि कोई भी ग्रह, सूय से अस्त होगा, या २६ अ'श से 
ध्यधिक होगा, या ? अ'श से कम होगा तो वह ग्रह निबल होने के कारण 
अपनी शक्ती के अनुसार पूरा २ फल प्रदान नहीं कर सकता हे । 





नोट-- इस धन लग्न वाले प्राणियों को चन्द्रमा, शुक्र, मद्भगल 


इन तीनों ग्रहों के द्वारा यदि अच्छे से अच्छा फल प्राप्ति का समय आता - 


हे; तब २ भी कुछ न कुछ परेशानी अवश्य करते हैं। 


हज, 


०. 


अर ढ़ श्र 


धन लम्म वालों को--स्री व देनिक रोजगार का फलादेश [ १३६ 


कु० नं० ११८ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में व 
मासों में बुध मिथुन राशी या सिंह राशीं या 
कन्या राशीं या तुज्ञा राशी या घन राशी या 

्ट  भकर राशी या कुम्भ राशी या मेष राशी पर 

; ५५. जब २ आवेंगे अथवा सूय जब २ कभी मिथुन 

| 222 2 । राशी या धन राशी पर आयेंगे अथवा बृहस्पति 

8 कर ४ _ ५४ जब २ कभी मिथुन राशी या तुला राशी य। धन 

राशी या कुम्भ राशी पर लब २ आयेगे।अथवा 
शुक्र जब २ कभी मिथुन र शी या घन राशी पर आवेगे अथवा शनी 
जब २ कभी मिथुन राशी या कन्या राशी या घन राशी या मेष _ 
राशी सें जब २ आयेंगे अथवा राह जब २ कभी मिथुन राशी पर 
आवेंगे तब २ के समयों में स्लरीव देनिक रोजगार की बृद्धी व सुख, 

लाभ खूब प्राप्त होता हे किन्तु इसके विपरीत यदि बुध जब २ 

कभी कक राशी या वृश्चिक राशी या मीन राशी या वृषभ' राशी पर 
जब २ आयेंगे अथवा मज्ञल जब २ कमी मिथुन राशी या मीन राशी 
या वृश्चिक राशी या धन राशी पर जब २ आवेंगे अथवा चन्द्रमा जब २ _ 

, कभी २ प्रिथुन राशी या घन राशी पर आयेंगे अथवा केतू जब कभी 


मिथुन राशी पर आयेंगे तब २स्त्नीव देनिक रोजगार में हानि व 















; परेशानी के योग उत्पन्न होते हैं और यदि जन्‍म के समय में इन्हीं सब 


ग्रद्ों में से जो २ कोई भी, इन्हीं उपरोक्त राशियों के अनुसार जन्म 
कुण्डली के अन्दर बेठा होंगा तो बह ग्रह प्रायः सारे जीवन भर ही 
अधिकांश रूप सें खपर लिखे फलादेश के अनुसार ही फल प्रदान 
करता रहेगा और यदि कोई ग्रह सूर्य से अस्त होगा या २६ अंश से 


अधिक होगा या. अंश ,से कम होगा तो वह निर्ब्न होने के का र- -- . 


अपनी शक्ती के अनुसार अपना पूरा २ फल प्रदान नहीं कर सकता हे | 


१४० | घन लग्न वालों को, भाग्य, धर्म, ईश्वर-भक्ति, देवी शक्ति 
ह का फलादेश 
कु'० नं० १९६ पचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में व 





मासा सें सय सिह राशी या कन्या राशी या 
घन राशी या कुम्म राशी या मीन राशी या मेष 
राशी या मिथुन राशी पर जब २ आवंगे अथवा 
इस्पाति जब २ कभी सिद्द राशी या घन राशों 
या मेष राशी पर आयंगे अथवा बुध जब २ 
कभी सिह राशी या कुम्भ राशो पर आयेंगे 
अथवा शनी जब २ कभी भिंह राशी पर आयेंगे 
छथवा शुक्र जब २ कभी सिंह राशी पर आ,वेंगे 


ध्परथवा मड्भगल जब २ कभी मकर राशी पर आयेंगे, तब २ भाग्य ओर 
धर्म व ईश्वर भक्ति व देवी शक्ति का चमत्कार प्राप्त करते हैं, और इसके 
दिपरीत यदि सूर्य जब २ कभी वृश्चिक राशी या वृषभ राशि या कक 

राशी या तुला राशी पर आयेंगे अथवा चन्द्रमा जब २ कभी सिंह राशी 
; या कुम्भ राशी पर आय गे अथवा मद्भगल जब २ कभी सिद राशी या 
वृषभ राशी पर आयेंगे अथवा राह या केतू कोई जब २ कभी सिंह राशी 
पर आयेंगे, जब २ भाग्य, धम, ईश्वर भक्ति, देवी शक्ति, बरक्‍्वत आदि 
विपयों में कमी व ऋशान्ती के कारण पदा होते हैं, और यदि सूथ जब- 
जब कभी मकर राशी पर आवंगे तो सामान्य फल प्रदान करते है और 
यदि जन्म के समय उन्हीं उपरोक्त राशियों के अ्रनसार जो २ कोई भी 
ग्रह यदि जन्म कुण्डली में बेठे होंगे तो वह ग्रह प्रायः सारे जीवन भर 
अधिकांश रूप में ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार ही फल प्रदान करते 
रहेंगे, ओर जो कोई ग्रह यदि सूर्य से अस्त होगा या २६ अ श से अधिक 
होगा या ? अ'श से वम होगा, तो वह ग्रह निबल होने के कारण अपनी 
* शक्ति के अनुसार पूरा २ फल नहीं दे सकता हे । 


ञछ | 


रू 
जय 





धन लग्न वाले क' देंहू ओर सुन्दरता व आत्मबज्ल॒ [१४१ 
ख्याति, आदि का फलादेश 


कु० नं० १२० पंचांग के अन्दर जिन २ बर्ष में व मासों 


(0८६. है 
है को 4 _् “॥ में वृहस्पति जब २ कभी घन राशी या सिंदर 
६.८ ६ ४ ७/॥ 'शी या मेष राशी या मिथुन राशी या मीन 





7 ७२३7 >> पर 4 "शी या कन्या राशी पर जब २ कभी आयेंगे 


“ ३ अथवा सूर्य जब २ कभी घन राशी पर आबगे 

> 5 $ अथवा बुध जब २ कभी धन राशी या मिथुन 
2 ४ ७४ राशी पर आयेंगे अथवा शनी जब २ मिथुन 
घन राशी पर आयेंगे अथवा केतू जब २ कभी 

धन राशी पर आयेंगे अथवा चन्द्रमा जब २ 


कभी कक राशी या मकर राशी पर आयेंगे तब २ देह व ख्याति, 

सुन्दरता आत्मबल, इत्यादि के विषय में उन्नति प्रदान करते हैं, किन्तु 

इसके विपरीत यदि बृहस्पति जब २ कभी मकर राशी या ब्रषभ राशी 

या वृश्चिक राशी या कक राशी पर जब २ आवेंगे अथवा मद्भल जब २ 

कभी घन राशी या बृषभ राशी यां मिथुन राशी पर जब २ आयेंगे 

दुअंथवा शुक्र जब २ कभी घन राशी पर आवेगे अथवा चन्द्रमा जब २ 

कभी २ घन राशी पर आयेंगे अथवा राहू जब २ कभी धन राशी पर 

आयेंगे तब २ देह, ख्याति, सुन्दरता, आत्मबल आदि के विषय में 

शान्ति का योग पैदा करते हैं, और यदि जन्म के समय में इन्हीं 

उपरोक्त ग्रहों में से, इन्हीं उपरीक्त राशियों के अनुसार जो २ कोई भी 

ग्रह जन्म कुण्डली के अन्दर बेठे होंगे, तो वह ग्रह प्रायः सारे जीवन भर 
ही उपरोक्त फलादेश के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं और यदि कोई 
भी ग्रह सूथ से अस्त होगा या २६ अश से अधिक होगा या १ अंश से 
कस होगा तो वह ग्रह निबल होने के कारण अपनी शक्ती के अनुसार 
पूरा २ फल, लिखे अनुसार नहीं दे सकता है । 


//2 च 
॥ “या िल् 
बट 
५ 


पा] 
रु 


१४२ ] धन लग्न वालों को-रोग शत्रु व झगड़े कमरों का फलादेश 


० नं० १२१ पंचांग के अन्दर जिन वर्षा व मासों में 


02... शुक्र जब २ कभी वृषभ राशी या तुला राशो 


कुक ! या धन राशी या कुम्भ राशी या सीन राशी या 


> 5 $ कभी वृषभ राशी या बृश्चिक राशी पर आवेंगे 
त्स्ध 25१ 
हे $ अथवा शनी जब २ कभी बृषभ राशी या सिंह 





>> 3. ४ ८ 0 
८. ५2 अर $ राशी या मीन राशी पर आवेंगे अथवा बृह 
9 स्पाति जबरकभी मड्भल राशी पर आवेंगे अथवा 


मगल जतब्र २ कभी कुम्म राशि या ब्रूषभ राशी 
या तुला राशी पर आबंगे अथवा चन्द्रमा जब २ कभो बृषभ राशी पर 


आवेंगे अथवा राहू या केतू दोनों में से कोई भी जब २ कभी वृषभ 
राशी पर आयेंगे, तब २ शत्रु पक्त में कगड़े कमकट, रोग आदि विषयों 
के सम्बन्ध में शान्ती, एवं विजय का योग पेदा करते हैं किन्तु इसके 
विपरीत यदि शुक्र जब २ कभी कक राशी या कन्या राशी या वृश्चिक 
राशी पर जब २ आवेंगे अथवा वृहस्पति जब २ कभी बृषभ राशी पर 
श्यावेगे तब २ शत्रु पक्त व रोगादिक एवं रूगड़े-फ कट, आदि के विषय 
में कुछ अशांती पैदा करते हैं और ऊपर जो वृषभ के मज्भल को श्रेष्ठ 
लिखा है वह कुछ परेशानी के साथ शत्रु पक्त में विजय करता है, ओर 
जन्म समय यदि इन्हीं उपरोक्त ग्रहों में से जो २ कोई भी ऊपर लिखी 
राशियों के अनुसार जन्म कुण्डली के अन्दर यदि जो कोई ग्रह बेठे 


होंगे, तो वह ग्रह प्रायः अधिकांश रूप में सारे जीवन भर ही ऊपर लिखे 
फलादेश के अनसार फल प्रदान करते रहते हैं, ओर जो कोई ग्रह यदि 
सूय से अस्त होगा या २६ अंश से अधिक होगा या १ अंश से कम 
होगा तो वह ग्रह निबंल होने के कारण अपनी शक्ति के अनुसार पूरा- 
- पूरा फल प्रदान नहीं कर सकते है | 


प्ग 


*०४॥0५७ #7.7 ६०६४४ ८७ /#< % ल्‍ +क्कन 


है 


धन लग्न वालों को, माता, भूमि, मकानादि एवं सुख [ १४३ 
शानन्‍्ती का फलादेश 
कु० न० शरर्‌ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में व 
/ ४ मासों में वृटस्पति जब २ कभी मीन राशी या 
«१९ 2 ( ७ ॥ कन्या राशी या धन राशी या सिंह राशी पर 
*. ४ जब २ आवंगे अथवा सूर्य जब २ कभी मीन 
रा शी कन्प्रा राशी पर आयेंगे अथवा शुक्र 
| 2 ४ जब २ कभी सन राशी पर आयेंगे अथवा शनी 
..०५००००८००००- बज जेब मे कभी मीन राशी पर आवेगे तब २ भूमि 
मकान, सुख, माता आदि के विषयों सें उम्नति 
प्रदान करते है. किन्तु इसके बिपरीत यदि बृहम्पति जब २ कभी वृषभ 
राशी या मकर रःशी पर जब २ आयेगे अथवा मकछ्ुजल़ जब २ कमी 
मीन राशी या धन राशी या सिंह राशी या कन्या राशी पर आवगे 
ध्पथवा चन्द्रमा जब २ कभी मीन राशी या कन्या राशी पर आयेंगे 
धपथवा राह या केतू जब २ कभी मीन राशी या कन्या राशी पर आबवेंगे 
तब २ साता भूमि, मकानादि, सुख शांती के सम्बन्यों में हानिकारक 
योग पेदा करते हैं, और बृहस्पति जब २ कभी कक राशी या वृश्चिक 
राशि पर आदेंगे, तो उपरोक्त विषयों में कुछ अच्छा कुछ बुरा फल पेदा 
करते हैं, और जन्म के समय में यदि इन्हीं उपरोक्त राशियों के अनुसार 
इन्हीं ग्रहों में से जो २ कोई भी, जन्म कुण्डली के अन्दर बेठा होगा तो 
ग्रह प्राय: सारे जीवन भर ही अधिकांश रूप में ऊपर लिखे फलादेश के 
ध््रनुसार ही फल प्रदान करता रहेगा, और यदि कोई ग्रह सूर्य से अस्त 
होगाया २६ अ'श से अधिक होगा या १ अंश से कम होगा तो वह 
अ्रह निबेल होने के कारण अपनी शक्ति के अनुसार अपना पूरा २ 
प्रदान नहों कर सकता हे ! द 


न 
पे 
42५ 
#ँ 
य्ट 
24 


१४४ ] धन लग्न वालों को, पिता, मान, प्रतिष्ठा, बड़ा कारबार 
राज समाज आदि का फलादेश 

पंच,ग के अन्दर जिन २ वर्षा' में व मासों 
में बुध कन्या राशि या तुला राशी या घन राशी 
या मकर राशी या कुम्भ राशी या सेष राशों 
| या मिथुन राशी या सिंह राशी पर जब २ 
आयंगे, अथवा बृहस्पति जब २ कभो कन्या 
| या मीन राशी पर आवेंगे अथवा सूर्य जत्र २ 
७) कभी कन्या राशी या मोन राशि पर जब २ 
आयेंगे अथवा शना जब २ कभो कन्या राशो 





या धन राशी पर जब २ आय गे तब २ पिता स्थान में व राज समाज 

मान, प्रतिष्ठा, कारबार आदि के सम्बन्धों में उन्नति एवं लाभ को शक्ती 
प्रदान करते हैं किन्तु इसफे विपरीत यदि बुध जब २ कभी वृश्चिक 
राशी या बृषभ राशी या कक राशी या मीन राशो सम आयग अथवा 
चन्द्रमा जब जब कभी कन्या राशी या मीन राशी में आवेंगे, अथवा 
शुक्र जब २ कभी कन्या राशी या मीन राशी में आयेंगे अथवा किसी 
आ'शों में मज्जल भी जब २ कभी कन्या राशी या मिथुन राशी या मीन 
राशी या कुम्म राशी में जब २ आयगे अथवा राहू या कतू दाना स स 
कोई भी जब २ कभी कन्या राशी या मीन राशी में आयगं तब २ 
पिता, राज-समाज, मान, प्रतिष्ठा, कारबार आदि के विषयों में कुछ 
हानिकारक परेशानियाँ का सा योग पंदा करते है, ओर जनन्‍्स के समय 
यदि हीं उपरोक्त राशियों के अनुसार जो ग्रह जन्म कुण्डली के अन्दर 
बेठा होगा तो बह ग्रह ग्राय: अधिकांश रूप में सारे जीवन भर ही ऊपर 
लिखे फलादेश के अनसार ही फल प्रदान करता रहता हैँ ओर यदि 
कोई भी ग्रह, सूय से अस्त होगा, या २६ अंश से अधिक होगा, या 
? अ'श से कम होगा तो वह ग्रह निबल होने के कारण अपनी शक्ति 
के अनखार पूरा २ फल्ल प्रदान नदीं कर सकता है । 


७ के नबी" +)#- 


#+क कर .ै0.७ 


++वीक#-ज-की - पक कीफे. 2> २+वक॑- जनवरी: असम कि 


बुक जन्‍न्‍न्‍मीं) +न 


घन लग्न वालों को-रेस आदि सभी व्यापार कर्मो के लिये, [ १४५ 
लाभकारी र॑ग मणियाँ तथा ग्रहों के गुण दोषादि का फलादेश 


(सूृ०) घन लग्न वाले व्यक्तियों को- 
>> ४0 भाग्य, घस, यश. इंश्वर, भक्ती, देवीबल, [त्तेज 
“ | इत्यादि शाक्तेयों के प्रधान अधिकारी फलदाता 
ग्रह सूय हैं, इनका रग लाल है, इनका स्वभाव 
४ सहान्‌ गरस है, इनकी सी साणिक हे, यह 
उन्नति प्रदान करनेसें इंश्वरीय भक्ति एवं साग्य 
पल की शाक्ति से कार्य करते ह इनका कुण्डज्ञी 





के अन्दर बठने की अ्रय्ठ राशियां, यह्‌ हैं ४- 
६&-२१-५१२- *-६ ओर नेष्ट राशियाँ, यह हैं. 
८-७-४-२ ओर सामान्‍य राशि यह १० सकर हैं। 


(घ॒ु०) धन लग्न वाले व्याक्तया को-बड़ा कारबार, राज समाज, 
समान, प्रतिष्ठा, देनिक रोजगार, स्त्री, भोग, 5भव, इत्यादि बिषयों की 
शक्ती के प्रधान अधिब[री फलदाता ग्रह बुध है, इनका र'ग हरा है, 
इनका स्वभाव कोमल है इनक्री मशी पन्‍ना हँ,यह उन्नति प्रदान करने सें 
विवेक शक्ती सहित नित्य प्रति के कमयोग से कार्य करते है इनका 


कण्डली के अन्दर बैठने की उत्तम राशियां यह हैं. ६-१०-११-२-३-६-६ 
७ ओर नेष्ट राशियां थह्‌ ८-१२-२-४ हैं 


(शु>) घन लग्न वाले व्यक्तियों को धत लाभ, अनेक वस्तु लाभ 
शत्रु, रोए, रूगड़े, रंफट, ननसाल पक्ष इत्यांद विषयों की शक्ति के 
प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रद्द शुक्र है, इनका र॑ग सफेद है इनका - 
स्वभाव नरम है इनकी मरणी हीरा है यह्‌ उन्नति प्रदान करने में बड़ी 
पेचीदा तरकीबोंसे व परिश्रम से काय करते हू इमकी कुण्डली के अन्दर 
बेठने की उत्तम राशियाँ यद्‌ है ,७-६-(०-2१-१२-१-३ ओर. नेष्ठ : 
_शियां ८-४-६ और सामान्य राशियां यह ९ रहे। . 


१४६ |] धन लग्न वालों को, रेस आदि सभी व्यापार कार्यों के लिये 
लाभकारी र॑ग मशणियां तथा ग्रहों के गुण दोषादि का फलादेश 

कु “न० १२४ (ब्रृ०) धन लग्न वाले व्यक्तियों को देह 
77“ /#““ः* बसुदरता, ख्याति, आत्मवल, सुख शॉन्‍्ती 
हे ४ माता,मकान जायदाद इत्यादि विषयों की शक्ति 
| के प्रधान अधिकांश -फलदात्ता ग्रह वृहस्पति हे 
4 इनका रंग पीला हैँ, इनका स्वभाव बहप्पन 
। युक्त दयालु हूँ इनको मणी पुखराज हँ, यह 
उन्नति 4दान करने में, आत्मबल व शॉतीबल, 






यबल, देहबल से कारय करते हैं | इनकी जन्म कुण्डली के अन्दर 
बेठने की श्रेष्ठ राशियां यह हैं ६&-११-१२-१-३-५-६-७ ओर नेट्र 
राशियां यह १०-२-४-८ हैं | 

(श०) धन लग्न वाले व्यक्तियों को घन संग्रह की शक्ति, कुठ्ुम्त्र 
भाई-बउन, वाहबल शक्ति इत्यादि विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता 
ग्रह शनी है, इनका र ग श्यास है इनकी सणी नीलम हे, इनका स्वभाव 
कठोर हैं यह उन्नति प्रदान करने में बाहुबल की शक्ति से कार्य करते 
इनक्रा जन्म कुण्डली के अन्दर बठने की श्र प्र राशिया यह्‌ ६-१०-११ 
-?६-६-७-३-४ है आओ. लओोर सामान्य राशियाँ यह१--२-८ हैं ओर नेष्ठ 
राशी यह ४ हैं इनेक्ी विशेषता यह हेकि बुरे से बुरे समय में भी महनत 
शक्ति के द्वारा कुछ न कुछ घन प्राप्त कर हो लेते हं | 

( चं०) घन लग्न वाले व्यक्तियों को-आखु, झूत्यु, पुरातत्व, उदर 
का सम्बन्ध, दिनचयीं का ढ'ग इत्यादि विषयों के प्रधान अधिकारी 
फलदाता ग्रह चन्द्र मा हैं इनका र'ग उज्वल . है इनका स्वभाव शीतल 
अग्नि स्वरूप हे इनको समणी सोती है, यह्‌ उन्नति प्रदान करने सें 
मनोयोग की पुरातत्व सम्बन्धित कमयोग पद्धति से काय करते है और 
इनकी जन्म कुण्डली के अन्दर बेठने की श्रेष्ठ राशियां यह है. ४-७- 
१०-१ १-१२-१-२-३-४-६ और नेपट्टर राशियां यह्‌ ८ ब्ृश्चिक है ओर 
इनकी विशेषता यह है कि यह बुरे से बुरे समय में भी मनोबल कीकम 
शक्ती से जोवन निबवाह का साधन कुछ न कुछ कर ही लेते 


॥ ह 
हि 





है कु 
० नि ेओं 
+% आछं८ > ञ्र्की 


धन लग्न वालों को-रेल आदि सभी व्यापार कर्मा' के लिये [१४७ 
लाभकारी रंग मणियों तथा ग्रहों के गुण दोषादि का फलादेश 
कु०न० १४६ 


(म०) धन लग्न वालों सें जान्म लेने 
का खच बाहरी स्थानों का रुस्बन्ध, ब्य्या 
बुद्धो संतान, वाणी, बुद्धी का धन इत्यादि 
! विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह 
| मंगल है | इनका रग ताल है, इनका स्वभाव 
| गरस ओर चंचल की मणी मगा है । 


(2// २०७४८ | ४ यह डन्‍नति प्रदान करने में बुद्धी के द्वारा बाहरी 





स्थानों के सम्बन्ध से क्राय करते हैं। इनऋा 

कुण्डली के अन्दर बेठने की श्र ठ्राशियाँ यह हैं-१ सेप ५ सिंह ६ कंन्‍्या 

७ तुला ८ वृश्चिक ६ घन १० मकर ११ कुम्भ १रमीन ओर नेए् राशियां 
यह्‌ हैं ४ कक , २ ब्रपभ ओर सामान्य राशियाँ यह मिथुन हे । 

(रा०)वन लग्न म॑ जन्म लेने वाले वर्याक्तयों को-दिमाग कीगुप्त 

चालें, चिन्ता अधिक लाभ की सूरत, क्ृठ कष्ट,इत्यादि विषयों के प्रधान 

आधिकारी फलदाता ग्रह राह है । इनका रग काला हैं, इनका स्वभाव 


है 


कटु है,इनकी मणी गोमेघ है | यह उन्नति प्रदान करने सें गुप्त तरकीबों 


से कार्य करते नकी कुण्डली के अन्दर बेठने की श्र छ राशियां यह - 
हं-३ मिथुन ७ तुता (१ कुम्भ २ वृषभ ओर नेट्ट राशियाँ यह हैं-६ घन 
४] 


१० सकर १० भीन ४ कक ओर सामान्य राशियां यह सिद्ध १ सेष ८ 
बवश्चिक कन्या हैं | 

(के०) धन लग्न में जन्म लेने वालों को--गुप्त घेय,गुप्त चिन्ता 
शुप्त वीरत्व, कप्ठ अधिक लाभ के लिग्रे कठिन प्रयत्न इत्यादि योगों की 
शक्ति के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह केतू है | इनका रंग काला हे 
इनका स्वभाव अति कटु हे,इनकी सणीलहसनियां है | यहउन्नति प्रदान 
करने स कष्ट साध्य कर्मयोग के द्वारा काय करेत है, इनको कुण्डली के 
अन्दर बठने को श्र प्र राशियां ह-७ तुला & धन ११ कुम्म २ ब्रृषभ 
ओर नेट्र राशियाँ यह हें-१० मकर ३१० मीन ३ मिथुन ४ कक ओर 
सामान्य रशशया यह ४ सिंद्द ४ कन्या ८ वृश्चिक २ नेष हे | 


मकर लग्न फलाइंश प्रारम्भ 





इस मकर लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को सुख ओर 
धन लाभ के सम्बन्ध में मुख्य ग्रह प्रायः मं०शु०श०वबु०चं० ही 
हैं और अधिकांश इन्हीं ग्रहों के रंग व मणियां धनोन्‍नति संबंधी 
सभी व्यापारादि कार्यों में लाभग्रद सिद्ध होंगे, किन्तु राशि 
और स्थानान्तर के भेद से प्रायः सभी ग्रह अच्छे ओर बुरे फल 


चर! 


के छचक बन जाते हैं जेसा कि आपको कुण्डली नं०१२७ से 
लेकर कुग्डली नं० १४० तक में विचारहेतु इन सभी ग्रहों का 
भाग्य के हर एक विषय में भिन्‍न २ फलादेण महान्‌ सरल रूप 


5२ छ 


से जानन को मिलेगा । 


$ * 
विन शक शशि शशि री रभदि सति कि सीट लीकिक री. सकी न न नीली आज करन... आल पक कली को. कल... तक की... % 


मकर लग्न वालों को--धन लाभ का देनिक फलादेश . [ १४६ 
छु ० ना॑० १६७ मकर लग्न बालों को पंचाग के अन्दर 


५ राशी या तुला राशि या मकर राशि या कम्स 
॥ राशि या मान राशि पर था मेघ राशि पर जब 
॥ २ आयेंगे, तब < रोजगार की ल,इन फायदेमंद 
५ रहगां एवं वह दिन लाभ ओर खुशा के रहेंगे 
द क्‍ ॥ किन्तु इसके बिपरीत जिन २ दिलों में चन्द्रमा 
हू ह। या वश्चिक राशि या धन राशि या ।मथन राशि पर आयेंगे 
उन २ दिनों में लञाम की कमजारो व मंन का आअशाता रहंगा, ऑर 
जब २ चन्द्रमा व्रषभ राशि पर आवबंगे तो मन को प्रसन्‍नता व लाभ की 
कसी पेदा कर गे, आर यदि जन्म के रूसय में इन्डी उपरोक्त राशियों के 
धनसार यदि चन्द्रमा जन्म कु््डली सें भी कहीं बंठा होगा तो वह प्राय 
सर्देव ही उपराक्त फलादेश के अनुसार ही फल प्रदान करता रहेगा। 
४ घन लाभ का मासिक फलादेश ४9 
सकर लग्न वालों को पंचांग के अन्दर जिन २ म!श्सों में शुक्र 
तल! राशि या वृश्चिक राशि या सकर्‌ राशि या कुश्म राशि या मींन 
राशि या मेष राशि या वृहम राशि या कक राशि पर जब २ आयेंगे 
थवा बुध कन्या राशि या तुल्ञा राशि यावृश्चिक राशि या मकर राशि 
या कुम्भ राशिया मेष राशि या ध्रेषभ राशि या कक् राशि पर जब २ 
आयेंगे अथवा मंगल तुत्ञा राशि य। वृश्चिक राशि सकर राशि या 
कुम्भ राशि या मोन र.शि या सेष राशि, या वृषभ राशि याकन्या 
राशि पर जब २ आयंगे तब < उन महीनों में घन लाभ - का उन्नति व 
ध्रानन्द प्राप्र होगा शोर इसके विपरीत यदि जिन २ सासों में शुक्ल धत्त 
राशि या सिथुन राशि या सिंह राशि या कन्या राशि पर जब २ आयेंगे 
अथवा बुध जिन २ सदोनों सें धन राशि या मोन राशि या सिथुन राशि 
या सिंद्ध राशि पर आयेंगे या संगल जिन महीनों सेंधन राशिया 
मिथुन राशि या कक राश या सिंह राशि पर जब २ आवेगे तब २ इन 
मासों में घन ज्ञाभ को कप्ती व अश,ती के कारण पदा होंगे। 





१४५० | मकर लग्न बालों को-धन लाभ का फशादेश 


क० नं० १०८ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में शनी मकर 
गज राशि पर या कुम्भ राशी पर या मीनराशि पर 
एस या ब्रपभ राशि पर या कन्याराशि पर या तला 


522 
| के ४८28 | राशि पर या द्रा-चक राश पर या कक राश , 


ग्रिीच || पर जब २ आयेंगे, अथवा वृरूप त जब रुकभों 
जज 

2 हज / 4 । द्राश्च्रक राश पर यथा सात राश पर «या कक्र 
30९52. ५ राशि पर या मेष राश या कन्या राश पर 






जब २ आयेंगे, अथवा राष्ट्र जब २ कभी स्थिन 

राशि पर या वृश्चिक राशि पर या मीन राशि पर या वृषभ राशि पर 
या कन्या राशि पर आयेंगे अथवा केतू जब ४ कभो घन राशि पर या 
श्चिक राशि पर या सीन राशि पर आयगे, तब २ इन बधषों सें धन को 
उन्नति होगी, न्‍त इन उन्नति वाले बष।' सें जब < कभी घन लाभ के 


मासिक ग्रह भी अनक़ृल होंगे, तब * अधिक लाभ योग होता रहूंगा : 


ओर इसके विपरीत जिन २ बर्षा' में शनी मिथुन राशि पर या सिह 
राशि पर या मेष राशि पर या घन राशि पर जब २ कभी आयेंगे 
अथवा बृहस्पति जब २ कभी मकर राशि में या कुम्म राशि में या सिंह 

शि में या ब्रषभ राशि में या त॒ला राशि में जिन २ दर्षो में आवंगे 
अथवा राह जिन २ वर्षा में घन राशि पर या मकर राशि पर या कुम्भ 
राशि पर या सेष राशि पर या कक राशि पर या सिंह राशि पर जब २ 
व ्यायेंगे, अथवा जिन २ वर्षा में केत्‌ मकंर राशि पर या कुम्भ राशि पर 
या कुछ मिथुन राशि पर जब २ आये गे तब २ इन वर्षा में घन लाभ 
व्रोर सख शांती की कमी रहेगी, किन्तु जब २ कभी धन लाभ के 
मासिक प्रह भी विपरीत अबस्था में इन खाटे वर्षा" में आये गे तव तब 
यह वर्ष अधिक अशांतप्रद कष्टदायक रहेंगे ओर इन ऊपर लिखे हुए 
ग्रहों में से जो २ कोई भी ग्रह जन्म कुण्डली के अन्दर भो याद इन्हीं 


ऊपरवाली राशियोंक अज़ुसार'कोइ ग्रदबंठा हागा ता बह ग्रहप्रार: व्याध- 
कांश सारे जोबन भर ऊपर लिखे फलादेश्फ 'लुसार प.ल दंता रहँगा। 


# क# ऋछ- कै 


मकर लग्न वालें को-राजयोग का फलादेश [ १४१ 
कु ० नें० १२६ पंचांग के अन्दर जिन २ वषों' में व मासों 
मे शनि, मकर राशी व त॒ला राशी या वश्चिक 
८. | राशी या, कक राशी या कन्या राशी या वृषभ 

| राशी या कक राशी में जब २ कभी आयंगे 
| ओर शुक्र जिन २ महीनों में तला राशी व 


| ८2% 3 ८ 40 । सकर राशी व मेष राशी व कक राशी ब 
० 73% २६ द्राश्चक राशी व मीन राशी या कुम्भ राशी 


या ब्रूपभ राशी पर जब २ आयंगे ओर मद्भल 

जब २ कभी मकर राशो या तुला राशी या बृश्चिक्र राशी या मेश राशो 
या सीन राशी या कन्या राशी या ब्ृषभ राशी पर जब २ आयेंगे और 
बृहस्पति जब २ कभी मीन राशी पर या वृश्चिक राशी या कक राशी 
या सेप राशी या धन राशी पर जब २ अयेंगे ओर बंध जब २ व.भी 

कन्या राशी या तल्ला राशी या वृश्चिक राशी या सकर राशी या कुम्भ 

राशी या सेष राशी या वृषभ राशी या कक राशी पर जब २ आयेंगे 
ओर सय जिन २ प्दहीनों में वृश्चिक राशी या मीन राशी या मेष राशी 
या सिथुन राशी या सिंह राशी पर जब २ आयेंगे ओर चन्द्रमा जब २ 
कभी कक राशों या कन्या राशी या तुल। राशी या मकर राशी या मीन 
राशी या सेष राशी या वृषभ राशी पर जब २ आयेंगे ओर राह्य जिन २ 
वर्षा में बृश्चिक राशी या मीन राशी या मिथुन राशी या ब्रपषभ राशी 
या कन्या राशी पर जब २ आयेंगे ओर केत्‌ जब २ कभी ब्रश्चिक राशी 
या घन राशी या मीन राशी या कन्या राशी या ब्ृषभ राशी पर जब २ 
आयगे, अथात जिन २ वर्षा' व मारसों में यह सभी ग्रह ऊपर “लिखे 
अनुसार राशियों में एक ही समय तक जब २ रहा करेंगे, तब २ राज- 
योग बुद्धीकारक प्रभावशाली समय प्राप्त होगा ओर इन नव ग्रहों 
में से जन्म के समय, जो २ कोई ग्रह यदि जन्म्र कुण्डली के अन्दर ऊपर 
लिखित राशियों के अन्‍न्सार बंठ होंगे,तो बह ग्रद् प्राय: सारे जीवन भर 
ही शभ रहेंगे । ओर जो कोई ग्रह सूय से अस्त होगा या सनन्‍य अ'श 
गा तो बह ग्रद्द निबत होते के कारण अपना प्रा २फल् नहीं देसऋता । 





१४२ ] सकर लग्न वालों को-विद्या व सन्तान पक्ष का फलादेश 


पंच,ग के अन्दर जिन २ वर्षा में व मासों 
मे शुक्र वृषभ राशि पर या कक राशि पर या 
तुला राशि पर या बृश्चिक राशि पर या सकर 


राश पर या मीन राशि पर या मेष राशि पर 
जब २ आये अथवा शनी जब २ कभी वृषभ' 


राशि पर या मीन राशि पर या वृश्चिक राशि 
पर या सिंह राशि पर जब २ आयेंगे अथवा 





मगल जुब २ बसी वृषभ राशि पर या तुला 
राशि पर ध्रृश्चिक़ राशि पर या कुम्भ राशि पर जब २ आयेंगे अथवा 
बुध जब जब कभी व्रषभ राशि पर या वृश्चिक राशि पर आयगगे,अथवा 
चन्द्रमा जब २ कभी वृषभ राशि पर या वृश्चिक राशि पर आयेंगे, 
अथवा बृहस्पति जब २ कभी कन्या राशि पर या वृश्चिक पर आयेंगे,तब 
२ उन वर्षा व मासों में विद्या एवं सन्‍्तान पक्ष की उन्नति व सुख प्राप्न 
होता है और वाणी व विवेक की वृद्धि होती है | किन्तु इस के विपरीत 
यदि शुक्र,जब २ कभी मिथुन राशी में या सिंह राशि में या कन्याराशि 
में या घन राशि या कुम्भ राशि में जब २ आयगे अथवा सूर्य जब २ 
कभी वृषभ राशि या वृश्चिक राशि में आयगे अथवा वृहस्पात जब २ 
कभी ब्रूपभ' राशि में आयंगे, अथवा राषह्द्र या केतू कोई भी जब २ वृषभ 
राशि में व ब्रश्चिक राशि में आयेंगे तब २ विद्या ओर सनन्‍्तान पक्ष को 
कुछ हानि व अशान्ती पढ़ा करते है ओर वाणी व विवेक को न्पूनता 
शक्ति देते है | ओर जन्‍म के समय यदि इन उपरोक्त ग्रहां में से कोई 
भी ग्रह जन्म कुण्डली के अन्दर इन्हीं उपरोक्त राशियों के अनुसार यदि 
बठे होंगे, ता बह अ्रह प्राय: अधिकांश सारे जीवन भर दी सन्‍्तान और 
विद्या के पक्त में अनुकूल फल देते रहेंगे ओर यदि कोई भी ग्रह सू् 
से अस्त होगा या शुन्य अंश होगा,तो वह ग्रह निबल होने के कारण 
अ्रपनी प्ररी शक्ति के अनुसार प्रा २ फल प्रदान नहीं कर सकता हें 





मकर लग्न वालों को-आयु,पुरातत्व एवं उद्र का फलादेश . [१५३ - 


कु० नं० १३१ पंचाग के अन्दर जिन वर्षो में व 
तक मासों में सूय सिंह राशी पर या कन्या राशी 
पर या वृश्चिक राशी पर कुम्भ राशी पर या 
मीन राशी पर या कक राशी पर या वृषभ 
राशी पर या कक्क रशी पर जब २ आय गे 
अथवा मज्ञज् जब २ कभी सिंह राशी पर या 
: मकर राशी पर या ब्यपभ राशी पर या कुम्म' 

राशी पर आयेंगे अथवा शुक्र जब २ कभी 
सिंह राशी पर या कुम्भ राशी पर आये अथवा बुध जब कभी सिंह 
राशी पर या कुम्भ राशी पर आयंगे, अथवा चन्द्रमा जब कभी सिंद्र 
राशी पर या कुम्भ राशी पर आदेगे तब २ आयु एवं पुरातत्व सम्बध 
व पेट' के सम्बन्धों में अच्छाई का शुभ योग पेदा करते हैं, और सूय 
का सकर राशी पर या सिथुन राशी पर आना भी किसी तरीकेसे इस 
ग्रकण में शुभ फल ही देता है और शनी का सिंह राशी पर आना भी 
इस ग्रकरण में कुछ शुभ ही रहता है, ओर इसके विपरीत सूर्य जब २ 
कभी घन राशी पर या तुला राशी पर आते ह, अथवा बृहस्पति जब २ 
कभी सिंह राशी पर आवेंगे अथवा रद या केतू जब २ कभी कोई 
सिंह राशी पर या कुम्भ राशी पर 5.वेंगे तब २ इस प्रकण में कुछ 
अआश।ती प्रद या कुछ हानिकारक योग पैदा करते हैँ,और जन्म के समय 
सें यदि इन्हीं राशियों के अनुसार इन्ही ग्रहों में से जो २ कोइ भी ग्रह 
जन्म कुण्डली के अन्दर बठ हांगे तो वह प्राय: आंधकाॉश रूप से ऊपर 
लिखे फलादेश के अनुसार ही फ़ल् प्रदान करते रहंगे,ओर जो कोई भी 
ग्रह सूर्य से अस्त होंगे या शुन्य अंश होंगे तो वह प्रह्द निबल होने के 
कारण अपनी शक्ती के अनुसार पूरा २ फल प्रदान नहीं कर सकते है । 





| 4. या 


१४४ ] मकर लग्न वालों को, स्त्री व देनिक रं जगार फा फलादेश 


पंचांग के अन्दर जिन वर्षा' में व मासों 

में बृहस्पति कक राशि पर या मीन राशि पर 
या वृश्चिक राशि पर जब २ आयेंगे, अथवा 
शुक्र जब २ कभी कक राशि पर या मकरराशि 
पर आये गे,अथवा बुध जब २ कभी ककराशि 
पर या सकर राशि पर आगे अथवा शनी 
जब २ कभी कक राशि पर या ब्रषभ राशि पर 





आयेंगे अथवा चन्द्रमा जब २ कभी ककराशि 
में या कन्या राशि में या वृषभ राशि में या मकर राशि में या मीनरा श 
में या मेपराशि या प्र॒थभ राशि में जब २ आग्रेंगे तब २ स्वी व देनिक 
रोजगार के पक्ष में उन्नति, लाभ और सुख प्रदान करते हैं,किन्तु इसके 
विपरीत यदि चन्द्रमा जब २ कभी सिंह राशि में या वृश्चिक राशि में 
या घन राशि में या कुम्म राशि में या मिथुन राशि में जब २ आये गे 
ध्यथवा म'गल जब २ कभी कक राशि में सकर राशि में या धन राशि 
में या मेष राशि में आये गे अथवा सूय. ज़ब ८ कभी कक राशिया 
मकर राशि में आये गे, अथवा राह या केतू कीई भी जब २ कभी कक 
राशी या मकरराशि में आये गे तब २ स्त्री व देनिक रोजगार में अर्शात 
 चहानि के कारण उत्पन्न होते हैं,और ब्रृहस्पति का ऊपर लिखे अनुसार 
उत्तम फल भी कुछ कमी लिये हुए होता है, और जन्‍म के समय में 
यदि इन ऊपर लिखे अनुसार राशियों सहित जो जो कोई भी ग्रह जन्म 
कुण्डली के बेठे होंगे तो वह प्रायः अधिकांश रूप में ही हमेशा ही 
ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार ही फल प्रदान करते रहते हैं, और 
जो जो कोई भी ग्रह यदि सूय. से अस्त होगा या शून्य अश से 
अधिक या ? अंश से कम होगा तो वह ग्रह निर्बल होने के कारण 
अपनी शक्ति के अनुसार पूरा २ फल प्रदान नहीं कर सकता | 





०० | ९ जे कप 
मकर लग्न वालों की, भाग्य, धम देवी शक्ति का फलादेश [ १५४ 







।ै। 
>ब< 

हर 
0 


पंचाग के अन्दर जिन २ वर्षा में ब 
मासों में बुध कन्या राशि पश् या तुलाराशि पर 
या वृश्चिक राशि पर या मकर राशि पर या 
कुम्भराशि पर या मेपराशि पर या बृषभ राशि 
पर जब सआयेंगे अथवा मंगल जब २ कभी 
! 2 कन्याराशि पर या कुस्भराशि पर या मीनराशि 
7 3268 री ५2 पर या मिथुनराशि पर जब २ आयेंगे अथवा 

शनी जब कभी कन्‍या राशि पर या कक राशि 
पर या मीन राशि पर या धन राशि पर आयेंगे अथवा चन्द्रमा जब २ 
कभी कन्या राशि पर या मीन राशि पर जब २ आवेंगे अथबा किसी 
धप्रशों मे बृहस्पति भी कन्या राशि पर या वृषभ राशि पर या मीनराशि 
पर जब जब आयेंगे तब २ भाग्य, धम आदि देवी शक्ति के विषय में 
उन्नति प्रदान करते हैं ओर इसके विपरीत यदि बुध जब २ कभी सिंह 
राशि पर या धन राशि पर या सिथुन राशि पर या मीन राशि पर 
आयेंगे अथवा सर्य जब २ कभी कन्या राशि पर या मीन राशि पर 
शआायेंगे अथवा राह्ू या केतू जब कभी कन्या राशि पर या मीन राशि 
पर आयेंगे अथवा राह या केतू जब २ कभी कन्या राशि पर या 
मीन राशि पर आयेंगे तब २ भाग्य धर्म सक्ति आदि के विषय में 
कसजोरी पंदा करते हैं, ओर यदि जन्‍म के समय में इन्हीं उपरोक्‍त 
राशियों के अनुसार जन्म कुण्डली में बेठा होगा, तो वह ग्रह प्रायः सारे 
जीवन भर ऊपर लिये अजुसार, शुभ फल का दाता ही माना जाता है, 
ओर यदि कोई भी ग्रह सू्य से अस्त होगा या शून्य अश होगा तो बह 
ग्रह निबल होने के कारण अपनी शक्ति के अनुसार पूरा ९ फल ब्रदान 
नहीं कर सकता दे | 


९ ५ 
७७: *" ६७७ लगन अद्धाल ७ 0 है 


१४६ |] मकर लग्न वालों को, देह, आत्मबल, सुन्दरता, 
ख्याति, आदि का फलादेश 
कु० नं० १३४७ पंचांच के अन्द्र जिन वर्षा' में व मासों 
| में शनी मकर राशी पर या वृश्चिक राशी पर 


[ 
2 ॥ या लुला राशी पर या मीन राशी पर या कक 


५ राशी परया कन्या र'शी पर जबरकभी आयेंगे 
॥ अथवा शुक्र जब २ कभी ,सकर राशी या कक 
| राशी पर आयगे अथवा मज्ञल जब २ कभी 
| मकर राशी पर या तुला राशा पर या सिथुन 

राशी पर आयगे अथबा बुध जबरकभा सकर 
राशी पर या कक राशी पर आरवेंगे अथवा चन्द्रमा जब २ कभी मकर 
राशो पर या कक राशी पर आये'गे, तब २ देह की सुन्दरता,आत्मबल 
ख्याति आदि के सम्बन्ध सें उन्नति प्राप्त बरते हैं, ओर इसके विपपीत 
यदि शनी जब २ कभी सिंह राशी पर या धन राशी पर या मेष राशी 
या सिथुन राशों पर आबेंगे अथवा सूय जबर कभी मकर राशी पर या 
कक राशी पर आवेंगे अथवा वृहस्पति जब २ कभी सकर राशी पर या 
ब्षभ राशी पर या कन्या राशी पर या कक राशी पर आवेंगे अथवा 
राहू या केतू कोई भी जबव॒र मकर राशी या कक राशी पर आयेंगे तब 
तब देह पक्ष की सुन्दरता, शांती, आत्मदल, ख्याति, आदि के विषय में 
हानि या कुछ कमी कष्ट का योग पेदा करते हैं, और जन्म के ससय में 
यदि इस ऊपर लिखी राशियों के अनुसार जो २ कोई भी ग्रद्द जन्म 
कुण्डली के अन्दर बेठ होंगे, तो वह ग्रह प्रायः अधिकांश रूप में सारे 
जोवन भर ही ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार ही फल देते रहेंगे ओर 
यदि कोई भां श्रह से अस्त होगा या शुन्य अंश होगा तो वह ग्रह निबंल 
होने के कारण अपनी शक्ती के अनुसार पूरा २ फल लिखे अजुसार 
नहीं कर सकता हे | 






मकर लग्न वालों को, शत्रु, पक्त, भगड़े रे,ग परिश्रम १४५७ 
इत्याद का फलादश 

कु० नं० १३४ पंचाग के अन्दर जिन २ वर्षा व मासों 
में बुध मिथुन राशी पर या कन्या राशी पर या 
तुला राशी पर या वृश्चिक राशी पर या मकर 
राशी पर या कुम्भ राशी पर या सेष राशी पर 
या कक राशी पर या ब्रृषभ राशी पर जब २ 
सआ॥ायेंगे अथवा मद्भगल जबर कभी मिथुन राशी 
| पर या सीन राशी पर या वृश्चिक राशी पर 

आयेंगे अथवा शनी जब २ कभी कन्या राशी 
पर आयेंगे, अथवा शु्य जबर कमी गिथुन राशी पर या धन राशी पर 
ब्रयंगे, अथवा राह जब २ कभी मिथुन राशी पर आयेंगे, तब २ शत्रु 
पक्त में विजय प्राप्त करके, झगड़े ममफटों से निवृत पैदा करते हैं और 
शनी जब २ मिथुन राशी पर आते हैं,तब २ कुछ परेशानियों के अन्तर- 
गत मुसीवतों पर व शात्र ओं पर विजय प्राप्त करते हैं, और इसके 
विपरीत यदि बुध जब २ कभी सिंह राशी पर या धन राशी पर या 
मीन राशी पर आय गे अथवा चंद्रमा जब २ कभी मिथुन राशी पर या 
घन राशी पर आयेंगे अथवा बृहस्पति जबरकभी धन राशी पर आयेंगे 
ध््रथवा केतू जब २ कभी घन राशी पर आयेंगे,तबर शत्र पक्ष व रूगड़े 
मंमटों, के संबंध में कुछ परेशानी करते हैं, और जन्‍्म'के समयमें यदि 





इन ऊपर लिखित राशियों के अनुसार ही जो२ कोई ग्रह जन्म कुण्डली 
के अन्दर बेठे होंगे, तो वह ग्रह प्रायः अधिकाँश रूप में सदंव ही 
ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार जीवन में फल प्रदान करके रहेंगे,और 
यदि कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त होगा या शून्य अ'श होगा तो वह ग्रह 
निर्बल होने के कारण अपनी शक्ती के अनुसार पूरा फल प्रदान नहीं 
कर सकता हे | 


१४८ ] मकर लग्न वालों को, माता पिता मकानादि सुख 
प्राप्ति का फलादेश 
कु० न॑० १३६ पंचाग में अन्दर जिन २ वर्षा'में व मासों 
। आर 2 में मज्ञल मेष राशि पर या कन्या राशि पर या 
2 ६५०८ | तुला राशि पर या वृश्चिक राशि पर या मकर 





26 राशि पर या मीन राशि पर या मकर राशिपर 
जब २ कभी आय गे अथवा शुक्र जब २ कभी 
(५ | मंप राश या तज्ना राश पर आदबवब्गं अथवा 


रॉ €ं 
#< चन्द्रसा जब * कभी संष राश पर या तला 


राशि पर अ येंगे अथवा बुध जब २ कभी सेष 
राशि पर या तुल्ाराशि परआयेंगे सू्थ जबर कभी समेपराशि पर आबवेंगे 
तब २ सक्रानादि, माता एवं सुख प्राप्ति के सम्बन्धों में उन्नति व सुख 
प्राप्त होता रहता है यदि इसके विपरीत जब रकभी मह्गनल् मिथुनराशोी 
या कक राशी पर या सिंह राशी पर या घन राशि पर या कुम्भ राशी 
पर जब २ आयेंगे अथवा शनी जब २कभी सेपष राशी पर या कक्रराशी 


पर तुलाराशी पर या कुम्मराशी पर अआयेंगे आथवा बृहस्पति जब्नरकभी 
मेष राशी पर या सिंह राशी पर या धन राशी पर या तुला राशी पर 
जब २ आयेंगे, अथवा राइ या केतू कोई भी जब २ कभी सेष राशी पर 
या तुला राशी पर आय गे तब २ सुख शांती माता, माठ-भूसि, मका- 
नादि के सम्बन्ध में कभी या कष्ट का योग पेदा करते है, ओर जन्म के 
समय में यदि किन्ही ग्रहों में से कोई ग्रह यदि इन्हीं उपरोक्त राशियों 
के अन्तर्गत जन्म कुण्डली के अन्दर जो २ कोई ग्रह बठा होगा तो वह 
ग्रह प्रायः सारे जीवन भर ही अधिकांश रूप में ऊपर लिखे फलादेश के 
अनुसार ही फज्ञ प्रद्दान करते रहेंगे, और यदि कोई भी ग्रह 
सूर्य से अस्त होगा या शून्य अशहोगा तो वह अ्रह निबल होने के कारण 
शपनी शक्ति के अज्ठुसार पूरा २ फल्ल प्रदान नहीं कर सकते | 


श " आंबा। ;आअपश काउ/आएय जा आग आंधरबों आज की 


मकर लग्न बालों को, पिता, राज समाज, बड़ा कारबवार [१४६ 
मानप्रतिष्ठ आदि का फलादेश 

पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा' में व मासों 
में शुक्र; तुला राशी पर या वृश्चिक राशी पर 
या मकर राशी पर या मेष राशी पर या मीन 
राशी पर या कक राशी पर या द्ृषभ राशी पर 
७७ जब २ आये गे, अथवा मह्नलल जब *कभी तुला 
राशी पर या मीन राशी पर या सेपष राशी पर 
। आयेंगे, अथवा शनी, जब २ कभी तुला राशो 





पर:या मकर राशी पर आयेंगे, अथवा बुध जब 
जब कभी तुला राशी पर या मेष राशी पर आयेंगे, अथवा चन्द्रमा जबर 
कभी तुला राशी पर या सेप राशी पर आयेंगे, अथवा कुछ अशों सं 
जब २ शनी भी सिह राशी पर या मेष राशी पर आदबंगे, तब २ पिता, 
राजसमाज, मान कारवार, आदि के सम्बन्धों में उन्नति प्रदान करते हे 
ओर इसके विपरीत जब २ क्री शुक्र घन राशी पर या मिथुन राशी 
पर या सिंह राशी पर या कन्या राशों पर जब २ आयगे, अथवा सूय 
जब २ कभी तुला राशी पर या मेष राशी पर आयेंगे अथवा बृहस्पति 
जब २ कभी तुला राशी पर या मिथुन राशी पर या कुन्म 'राशी पर 
ध्यवेंगे अथवा राह्र या केतू दोनों में से कोई भी जब ९२ कभी तुला 
राशी पर व सेष राशी पर आयेंगे, तब॒२ पिता, राज समाज, करबार 
मान, प्रतिष्ठा, आदि सम्बन्धों में कमी या कष्ट का योग पैदा करते हैं । 
ऋ्रौर जन्म के समय में यदि इन्हीं उपरोक्त ग्रहों में से, जो रे कोई भी 
उपरोक्त राशियों के अनुसार यदि जन्म कुण्डली के अन्दंर बेठ होंगे तो 
वह ग्रह प्राय: सारे जीवन भर ही अंधिकांश रूप में ऊपर लिखे फला- 
देश के अनसार ही फल प्रदान करते रहते हैं, ओर यदि कोई ग्रह सूय 
से अस्त होगा या शन्य अंश डोगा तो वह ग्रह निबत्न होने के कारण 
अपनी शक्ति के अनुसार पूरा २ फल प्रदान नहीं कर सकता हे । 


१६० ] सकर लग्न वालों को-रेस आदि सभी व्यापार कम के लिये 
लाभकारी र ग, मणियाँ तथा ग्रड़ों के गुणादोषादि का फलादेश 
कु'० नं० १४८ (ब) मकर लग्न वाले व्यक्तियों को 

भाग्य, घस, भाक्ति दंवी शक्ति, शत्रु, रोग, 

झगड़े झंझट, पाप, ननसाल इत्यादि विषयों 

फलदाता ग्रद्द बंध है इनका र'ग हरा है, इनका 
स्वभाव कोमल ओर कट है, इनकी सणी पन्ना 
है यह्‌ उन्नति प्रदान करने में छिपी हुई चतुराई 
एवं प्रकट सब्जनता की देवी शक्ती से कारये 


करते हैं इनकी कुण्डली के अन्दर बोठने की भ छ राशियां यह हैं २-४- 
<६-७-८-६४६०-१ १ आर नंप्ट राशया ३-५-६-१२ हें | 





(शु०) मकर लग्न वाले व्यक्तियों को-पिता, राज समाज, मान 


प्रतिष्ठा, कारवार, विद्या, संतान वाणी कला इत्यादि योगों की . शक्ती के 


प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह शुक्र हैं, इनका रंग सफेद है इनका 
स्वभाव नरस है, इनकी मणो हीरा हैँ यह्‌ उन्नति प्रदान करने में ब्‌ द्धि 


बल की कम शक्तो से काय करते ह इनकी कुण्डली के अन्दर बठने 
की उत्तम राशियां यह हैँ ७-८५-९१०-६१ ५-१२-५-२-४ ओर नंप्ट 
राशियाँ ६-१-४५-६ है । | 


(मं०) मंकर लग्न में जन्म॑ लेने वाले-को-धन लाभ आवश्यक 
पदार्था' की प्राप्ती, माता, भूमि, सुख, मकान, जायदाद, खानदान, 


इत्यादि विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह मंगल है | इनका रंग. 


लाल हे, इनका स्वभाव गरम ओर गम्भीर है, इनकी सणी म॒'गा 

यह उन्नाते प्रदान करने सें शांती ओर धघंय से काय करते है। इनकी 
कु'डली के अन्द्र जेठने की श्रेष्ठ राशियां यह्‌ हैं. प-१०-९११-१२-१-२ 
६-७ ओर नेप्ट राशियाँ यह हू ६&---३---४---४ । इनकी विशेषता यह 
है कि यह बुरे से बुरे समय सें भी मदनत शक्ती के द्वारा कुछ न कुछ 
घन ल्ञाभ के साधन प्राप्त छरते ही रहते है । 


तक केक 4, 2 गज ७७ + ७6 > #> इक 


श्र # 





मकर लग्न वालों को-रेस आदि सभी व्यापार कार्यों के लिये [ १६९ 
लाभकारी रंग सणियां तथा ग्रदों के गुण दोषादि का फल्ादेश 


(यू०) मकर लग्न वाले व्यक्तियों को खच 
बाहरी दूसरे स्थानों का सम्बन्ध भाई-बहन परा _ 
क्रम बाहुबल शक्ती के काय इत्यादि दिपयों की _ 
शक्ती के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रद्द बृहस्पति 
ह इनका रंग पीला हँ,इनका स्वभाव बड़प्पन 
222 युक्त दयालु हैं इनकी सणी पुखराज हें, यह 
२७ उन्नति प्रदान करने में बाहबल ओर बाहरी 


7ग्याक लक आ>लरू एछड़ 
५ 4 


!॥, 


कुण्डली के अन्दर 


ब्रा 
स्थानों की संपक शक्ती से कार्य करते हें। इ 
पं राशिय। यह 


बठने की श्र ए राशिया यह है ६-१०२-४--६-८ अर 
२१०-? १--३--५-७ आओर सामान्य राश यह ९--२ 


(श०) मकर लग्न वाले व्यक्तियों को धन संग्रह की शक्ति कोटुम्ब 
देहबल,आत्मबल की शक्ति इत्यादि विपषयांके प्रध.न अधिकारों फलदांता 
ग्रह शनी हँ, इनका र॑ग श्यास है इनको सणी नीलम हे, इनका स्वभाव 
कठोर हे यद् उन्नति प्रदान करनेमें देह ओर घनबल की शक्तोसेकारय 
करते हैं इनकी कुण्डली के अन्दर बेठने की ओछट राशियाँ यह १०-११ 
१२-२--४ ६ ७-८ हैं और नेष्ट राशियाँ यह ६,३,५, ९ हैं । 


वही द्रा ञ 


(चं०) सकर लग्न वाले व्यक्तियों को--स्री, ससराल, देनिक 
रोजगार, भोग इत्यादि योगों की शक्तो के प्रधांन अधिकारो फलदाता 
ग्रह चन्द्रमा हैं इनका र ग उज्वबल् हूँ इनका स्वभाव शीतल अग्नि ररूप 
दे इनकी सणी मोती हे, यह उन्नति प्रदान करने में सनोयोग की .: 
देनिक कमंशक्ती के द्वारा काये करते हैं इनकी कुण्डली के अ्यन्दर 
बेठने की श्रेष्ठ राशियां यह है १,२,४,६,७,१०,१९ ओर नेट्ट राशियाँ 

यह हैं ३,५,८,६ ओर सामान्य राशि यह ११ हैं। ओर इनकी विशेषता . 
यह है कि यह बुरे से बुरे समय में भा नित्य प्रति की -कम शक्ति से 
जीवन निर्वाह का साधन कुछ न कुछ कर ही लेते हैं । 


१६२ ] मदर लग्न दालों को--रेस आदि सभी व्यापार काय।' के लिप्रे 
लाभकारी र ग माणियां तथा ग्रहों के गुण दोषादि का फलादेश 
(सू्‌०) मकर लग्न वाले व्यक्तियों को-आयु 

/ झत्यु, पुरातत्व की शक्ती, पेट का सम्बन्ध, 
2 | जोदन की दिनचयौी, प्रभाव इत्यादि विषयों 
॥ के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह सूर्य है,इनका 
| रह्ग लाल हे, इनका स्वभाव महान्‌ गरम हे, 
॥ इनकी मरा माशिक है, यद्ट उन्नति प्रदान करने 





इनक्री कुण्डली के अन्दर बेठने की श्रेष्ठ 

राशियां यह हैं-५सिंह-६ कन्या ८-ब्रृश्चिक १२ 
-मीन २- मेष ४-कक ओर नेष्ट राशियां यह हैं-७ तुला-६ धन र२मिथुन 
ध्रोर सामान्य राशियां यह है २ वबृषभ- १० सकर १५ कुम्स | 

(रा०) मकर लग्न में जन्म लेने वालों को-द्माग की गुप्त चाल 

चिन्ता अधिक लाभ की सूर भू ठ, कष्ट इत्यादि विषयों के प्रधान अधि- 
कारी फलदाता ग्रह राहू है | इनका र'ग काला है, इनका स्वभाव कटु है 
इनकी मणि गोमेध है । यह उन्नति प्रदान करने से गुप्त कम शक्तो से 
कार्य करते हैं | इनकी कुण्डली के अन्दर बेठने की श्रेष्ट राशियाँ यह हैं 
८ वृद्धिक-१२ सीन-३ मिथुन ६-कन्या-२ बृषभ ओर नेष्ट राशियां यह 
हं-६. धन -१०मकर-११ कुम्भ-१ मेष-४ कक -४५ सिंह-७ तुला । 


( के० ) मकर लग्न में जन्म लेने वालों को--ग़ुप्त धेय चिन्ता 
गुप्त वीरत्व, कष्ठ अधिक लाभ में लिये कठिन प्रयत्न इस्यादि योगों की 
शक्ती के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह केतू हैं | इनका र॑ग लाल हे, 
इनका स्वभाव अति कटु है, इनकी मणी लहसनियां है। यह्‌ उन्नति 
प्रदान करने में कष्टसाध्य कमयोग के द्वारा कार्य करते हैं,इनकी कुण्डली 
के अन्दर बेठने की श्रेष्ट राशियाँ यह हैं८,ब्रश्चिक, १२ मी न,६ धन, (कन्या 
२ बृषभ और नेष्ट राशियां यह हैं १० मकर ११ कुम्भ १ मेष ४ कक ४ 
सिंह-७ तुला ओर सामान्य राशि यह ३ मिथुन हे। 


ह:5-6 «७क«« ढगें ५६ >००५०७४४००४-८४०८०४४५+ फल 


क्‌ सम लग्न फलादेश प्रारम्भ 





इस कुम्भ लग्न में जन्म लेने वारे व्यक्तियों को सुख ओर 
धन लाभ के सम्बन्ध में सुख्य ग्रह आय: बृ०शु० मं० स्‌० ही 
हैं ओर अधिकांश इन्हीं ग्रहों के रंग व माणियां धनोन्‍नति संबंधी 
सभी व्यापारादि कायों मे लाभप्रद सिद्ध होंगे, किन्तु राशि 
ओर स्थानान्तर के भेंद से प्रायः सभी ग्रह अच्छे ओर बुरे फल 
के छचक बन जाते हैं जेसा कि आपको कुश्डली नं०१४१ से 
लेकग कुगडली नं० १५४ तक में त्रिचारहेतु इन सभी ग्रहों का 
भाग्य के हर एक विषय सें भिन्‍न २ फलादेश महान्‌ सरल रूप 
से जानने को मिलेगा । 


९ | कुम्म लग्न वालों को--धन लाभ का देनिक फलाडेश 


पंचांग के अन्दर जिन रदिनों में चन्द्रमा 
धनराशि, सेषराशि, कक राशि, सिंदराशि, तुला 
राशि, कुम्भराशि, मीन राशि या मिथुन राशि 
पर जब २ आयगे तब २ लाभ प्राप्ति का ढ'ग 
आ्रोर सन की प्रसन्नता के सुन्दर कारण 
रहेंगे । किन्तु इसकेविपरीत यदि जिन २ दिनों 
में चन्द्रमा कन्या, वृश्चिक या मकर राशि पर 
रहेंगे । उन २ दिनों में हानि या मन की अशातोी 
के कारण उत्पन्न होंगे । ओर जन्म के समय में यदि चन्द्रमा इन्हीं उप- 
रोक्त राशियों के अन्तगंत यदि जन्म कुण्डली के अन्दर कहों भी बंठा 
होगा तो वह प्राय: सारे जीवन भर ही अधिकतर ऊपर लिखे फलादंश 
के अनुसार ही फल्न देता रहेगा | 





मर 


.--+ की मेनन जी सम मं बी जन ७ >सक 


४४ घन लाभ का मासिक फलादेश ४5 

पंचांग के अन्दर जिन २ महीनों में जय सिंह राशि,वृश्चिकराशि 
घन राशि, कुम्भ' राशि, मीन राशि,मेष र/शि, वृषभ राशि या मिथुन 
राशि पर आयेंगे अथवा जब २ शुक्र तुला राशि, वृश्चिक राशि, कुम्भ 
राशी, मीन राशि सेष राशि घन राशि वृषभ राशि या सिंह राशि पर 
जब २ आयेंगे अथवा म'गल जब २ कभी वृश्चिक राशि धन राशि कुम्म 
राशि, मीन राशि, मेषरराशि, बृषभराशि, मिथुन राशि; सिंह या तुला 
राशि, वृश्चिक राशि,धनराशि,कुम्मराशि, मेष राशि, व्ृषभराशि, मिथुन 
राशि या सिंहराशि पर जब २ आये गे तब २ उन महीनों सें लाभ और 
शांती रहेगी । किन्तु इसके विपरीत यदि सूय जब २ कन्या, तुला, मकर 
राशि में आयंगे अथवा म गल जब २ कक्र या कन्याराशि में आये गे 
अथवा बुध जब २ कभी मकर या मीन राशि या कक रशि सें 
आयेगे तब तब उन महीनों में अशांती के कारण उत्पन्न होंगे । 


कक कमल पदक लकी जब कल फलज मे की लकपक की ०३० 


७ >> न्‍मी-० हैं शी # २ ३७ ३७ 


कुम्भ लग्न वालों को---धन का वार्षिक फलादेश [ १६४ 
पंचांग के अ>अ्दर जिन २ वर्षा' में 
व्रृहस्पति धन राशी पर या कुस्म' राशी पर या 
मीन राशी पर या मेष राशी पर या. 
व्रघभ राशी पर या मिथुन राशी पर या कक 
राशी पर या सिंह राशी पर या तुला राशी पर 

या ब्रश्चिक राशी पर जब +> आयगे, अथवा 
| शनीदेव जब २ कभी तुला राशी पर या वृश्चिक 
राशी पर या धन राशी पर या कुम्म राशी पर 
या ब्रघभ राशी पर या मिथुनराशी पर या सिहराशी पर जब २ आयेंगे 
अथवा राद्र जब २ कभी सेप राशी पर या सिथुन राशी पर या : तुला 
राशी पर या झकर राशी पर जब २ आयेंगे, अथवा केतू जब २ कभी 
घन राशी पर या मेषराशी पर या कक राशी पर या तुल्लाराशी पर या 
मकर राशी पर जब २ आयेंगे तथा-मासिक लाभ के ग्रह भी जब २ 
धनुकूल हों, तब २ इन वर्षा' में खूब लास ओर घन की वृद्धि होती 
है । ओर इसके विपरीत जिन २ वर्षा में बृहस्पति मकर राशी, 
में या कन्या राशी में आयेंगे या शनि देव जिन २ वर्षा 
सें मकर राशी में या मेष राशी में या,कक राशी मेंया कन्या राशी 
में जब २ आयेंगे या राह्टू जब २ कभी मीन राशी पर या सिंह राशी 
पर या कन्या राशी पर या वृश्चिक राशी पर या ब्ृवभ राशी पर या] 
कुल्स राशी पर जब २ आयेंगे, अथबा केतू जिन २ वर्षो' में मीन 
राशी पर या वृषभ राशों पर या कन्या राशा पर या वृश्चिक राशो पर 
या कुम्भ राशी पर जब २ आयेंगे, ओर मासिक लाभ के ग्रह भी 
जब २ प्रतिकूल होते हैँ तब २ इन वर्षों में हानि या अशान्ती के 
कारण उतपन्न होते ह॑ ओर राह का घन राशी का आना या शनी का 
मीन राशी पर आला साम्तान्य फल दायक रहता है | ओर यही सब 
ग्रहों में से जो कोड भी ग्रद्ट इन्हीं २ राशियों के अनसार यदि कोई जन्म 
कुण्डली के अन्दर बंठ होंगे तो वह प्राय: सारे जीवन भर ही उपरोक्त | 
फलादंश के अनुसार ही फल प्रदान करते रहते है । 





१६६ | कुम्भ लग्न वालों का -राजयोग का फलादेश 

कु० न० १४३ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षो” व मांसी 
में वृहस्पति वृश्चिक राशी या मीन राशी या 
मेष राशी या धन राशी या मिथुन राशी पर 
जंब २ आये'गे अथवा शंनी जब २ कभी 
वृश्चिक राशी या धन .राशी या :कुम्भ राशी 
या वृषभ राशी या तुला राशी पर जब २ 





मिथुन राशी या कक राशी या तुला. शशी या 

मकर राशी पर जब २ आये गे ओर केतू जब २ कभी घन राशी या 
मेष राशी या कक राशी या तुला रांशो पर आये गे और मंगल जब २ 
कभी वृश्चिक राशी या धन राशी थया कुम्भ राशी या मौन राशी या 
मेष राशी या सिंह राशी या तुला राशी य। मिथुन राशी में जब २ कभी 
आये गे, और शुक्र जब २ कभी वृश्चिक राशी या घन राशी या कुम्भ 
राशी या मीन राशी या मेष राशी या वृषभ राशी या मिथुन राशी या 
सिंह राशी या तुला राशी में जब २ आयेंगे, और सूथ जब २ कभी 
सिंह राशी या वृश्चिक राशी या घन राशी कुम्भ राशी या मेष राशी 
या वृषभ राशी या मिथुन राशीं में जब २ आयेंगे, ओर जब २ कभी 
मिथुन राशी या सिह राशी या कन्या राशी या तुला राशी या घन 
राशी या कुभ राशी या मेष राशि या वृषभ राशी पर जब २ आय गे, 
या चन्द्रमा जब २ कभी कक राशी या सिद तुला राशी या धन राशि 
या कुभ राशी या मेष राशी या बृषस राशी पर जब २ आयेंगे अर्थात्‌ 
यह सभी नव ग्रह उपरोक्त राशियों के अनुसार जब २ जौन २ सीं साल 
में एक ही समय में, इन उपरोक्त राशियों के अन्तगंत ही आया करें ये, 
तब २ ही इन सालो में इस कु'भ लग्न वालों को राजयोग प्राप्त होता 
रहेगा । और जन्म के समय में यदि कोई भी ग्रह उपरोक्त लिख अनु- 
सार जन्म कुण्डली में बेठा होगा, तो वह ग्रह प्रायः सारे जीवन भर ही 
शुभ फल प्रदान करने वाला समझा जाता है | और अस्त ग्रह का फल 
निमू ल होता हे । (>) पक 


आये गे, ओर राहू जब २ कभी मेष राशी या , 





हः 
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कुम्भ लग्न वालों को--विद्या व सन्तान पक्त का फलादेश [१६७ 


कु० नं० १४४ पचांग के अन्दर जिन २ वर्षों में व 
मै माछतों सें बुध मिथुन राशी या सिंह राशी या 

तुला राशी या वृश्चिक राशी या धन राशी या 
कुम्भ राशी पर या सेष राशीपर या वृषभराशी 
| पर जब २ आयेंगे, ओर बृहस्पति जब २ कभी 
मिथुन राशी तुल्लाराशी या कुम्भ राशी या धन 

॥ राशी पर जब २ आयेंगे, अथवा मंगल जब 





कभी मिथुन राशी या व्रृश्चिक राशीं या धन 
राशी या सीन राशी पर जब २ आवशरे अथवा सय जब २ कभी 
मिथुन राशी या धन राशी पर आयेंगे, अथवा शुक्र जब जब कभी 
सिथुन राशी या धन राशी पर आयगगे अथवा राहू जब २ कभी मिथुन 
राशी पर आवेंगे, ओर शनो जब २ कभी मिथून राशी पर आयेंगे । 
तब २ विद्या और सन्‍्तान पतक्षु में उन्‍नति,ऐवं सुख प्राप्ती को साधन पेदा 
करते हूँ | किन्तु इसके विपरीत यदि जब २ बुध कक राशी पर या 
कन्या राशी पर या मकर राशी या मीनराशी पर जब २ आयेंगे अथवा 
चन्द्रमा जब २ कभी मिथ्न राशी या धन राशी पर आयंगे, अथवा 
केतू जब २ कभी मिथन पर आय), तब २ .विद्या ओर सन्‍्तान पत्त में 
एवं मस्तिष्फ के सम्बन्ध में परेशानी का योग तेयार करते है। और 


जन्म के समय में, यदि ऊपर लिखे अनुसार राशियों के जो कोई 
भी ग्रह जन्म कुण्डली के अन्दर बेठे होंगे तो वह ग्रह प्रायः अधिकांश 
रूप में हमेशा ही ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार ही फल प्रदान 
करते रहते हैं। और जो जो कोई भी ग्रह यदि सूय से अस्त होगा या 
सून्य अंश होगा या २६ अंश से अधिक या १ अंश से कम होगा 
तो बह निबल होने के कारण अपनी शक्ती के अनुसार पूरा पूरा फत 
प्रदान नही! कर सकला दे । 


६८ ] कुम्भ लग्न वालों को---आखु, पुरातत्व एवं पेट सम्बन्धी 
328 विकारों का फलादेश 

(“पक 48: ..... ँचाग के अन्दर जिन २वर्षों में व 
2९,८०९ ॥ मसासा स बुध सह राशी पर या कन्या राशी पर 
| या वृश्चिक राशी या कुम्भ राशी पर या तला 
| राशी पर या सेष राशी पर या व्र॒षभ राशी पर 
$ या सिथुन राशी पर या घन राशी पर जब 
। आयेंगे, अथवा वृहस्पति ऊब २ कभी कन्या 
राशी पर या मीन राशी या वृषभ राशी पर 
आयेंगे अथवा मंगल जब २ कभी कन्या राशी 
पर या मिथुन राशी पर या कुम्भ राशी पर या मौन राशी पर जब २ 
आयेंगे अथवा सूर्य जब २ कभी कन्या राशो पर या मीन राशों पर 
आयगे तब २ आय एवं पुरातत्व सम्बन्ध या पेट के सम्बन्ध में सुख व 
उन्नति का शुभ योग पेदा करते हू, ओर इसके विपरीत यदि बुध जबर 
कभी मकर राशी पर या मीन राशी पर या कक शाशी पर आयेंगे 
अथवा चन्द्रमा जब २ कभी कन्या राशी पर या मीन राशी पर अबगे 
अथवा शुक्र जब कभी कन्या राशी पर या मीन राशी पर आबवेंगे 
अथवा राह या केतू जब २ कभी कन्या राशी पर या मन राशी पर 
आबेंगे, अथवा किसी हिस्से में कुछ शनी भी जब ८ कभी कन्या रा शी 
पर या कक राशी पर आवेगे तब-तव इन गहों के असर से आयु एवं 
पुरातत्व व पेट के संबंधों में हानिकारक एवं अशांतीग्रद योगपे दा होता 
है, ओर जन्म के समय में यदि इन उपरोक्त ग्रहों में से जो < कोई भी 
प्रह उपरोक्त राशियों के अनुसार ही यदि जन्म कुण्डली के अन्दर भी 
बेठे होंगे तो बह प्राय: अधिकांश रूप में ऊपर लिखे फलादेश के 
अनुसार ही फल ग्रदान करते रहेंगे, झऔर जो कोई भी ग्रह, सय से . 
अस्त होंगे या शन्य अश होंगे तो वह ग्रह निबल होने के कारण अपनों 
शक्ती के अनुसार पूरा २ फल्न प्रदान नहीं कर सकते हैं 


2 








शीतल 





लों को, स्त्री व देनिक रोजगार का फला देश [ १६६ 
( पँचाग के अन्दर जिन २ वर्षा" व मासों में 
:> आओ सूर्य सिंह राशी पर या बृश्चिक राशी पर या 

«. ॥ घन राशीपर या कुम्भ राशी पर या मेश राशी 


श्र 
न 
2 
3| 
4 


| जब २ आयेंगे अथवा बृूंहस्पति जब ९ कभी 
॥ सिंह राशी पर या धन राशी पर या कुम्भ 
| राशी पर या मेष राशीपर जबर्आये गे अथवा 


संगल जब २ कभी सिंह राशी पर या सकर 
राशी पर या कुम्भ राशी पर या वृषभ राशी पर जब २ आये गे अथवा. 
शुक्र जब २ सिंह राशी पर या कुम्भ राशी पर आयेंगे, तब-तब स्त्री 
3 ७. लक" के /* के ३२३ 
व देनिक रोजगार के पक्तु में उन्‍नति व सुख की प्राप्ती होती है, और 
शनी जब २ कभी सिंह राशी पर या मिथुन राशी पर या वृश्चिक राशी 
पर या कुम्भराशी पर जब २ आये गे, तब-तब स्त्री व दैनिक रोजगार की 
लाइन में कुछ अच्छाई और बुराई को साथ लेकर फल की प्राप्ती होती है, 
धआ्रोर इसके विपरोत यदि सूय जब २ कभी कन्या राशी पर या तुला 
शौपर या सकर राशीपर या सीन राशी पर या कक राशी पर जब २ 
ध्रायंगे अथवा चन्द्रमा जब २ कभी सिंह राशी, या कुम्भ राशी पर 
आयेंगे अथवा वध जब २ कभी सिंह राशी पर या कुम्भ राशी पर 
आवेंगे अथवा राह या केतू कोई भी जबश्कभी सिहराशी पर या कुम्भ 
राशी पर आवेगे, तब २ स्त्री व देनिक रोजगार के पक्ष में अशांत प्रद 
वातावरण पेदा कर गे | यदि जन्म के समय में इन उपसोक्त ग्रहों में से 
कोई भी ग्रह यदि इन्हीं उपरोक्त राशियों के अनुसार जन्म कुण्डली में 
बैठे होंगे, तो वह अ्रह प्रायः सारे जीवन भर अधिकांश रूप में उपरोक्त 
फला देश के अनुसार ही फल प्रदान करते रहेंगे, ओर यदि कोई भा ग्रह्न 
सूय से अस्तद्दोगा या शुन्यअ'श होगा, तो बह ग्रह निबल होने के कारण 
अपनी शक्ती के अनुस!र पूरा २ फल प्रदान नहीं कर सकता हे । 


|| 


्््क्ंड- : 


१७० | कुम्भ लग्न वालों को, भाग्य धर्म भक्ति, ईश्वरीय बल 
सुयश आदि का फलादेश 


कु ० न० १४७ प चांग के अन्दर जिन २ वर्षा' व मासों 
२५2५-५० ब्यक #ै। में शुक्र, तुला राशी या वृश्चिक राशी या धन 
| राशी पर या कुम्भराशी पर या मीनराशी पर 
| या मेष राशी पर या ब्रृषभराशी पर या मिथुन 
| राशी पर या सिंह राशी पर आयेंगे, अथवा 
४ ७१॥ बृहस्पति जब २ तुला राशी पर या कुम्भ राशी 
; | पर या सिथुन राशी पर या मेष राशी पर जब 





जबॉक। 


२ आयेंगे, अथवा मंगल जब २ कभी तुला 
राशी पर या मीन राशी पर या मेपराशीं पर 
जब २ आयंगे अथवा शनी, जब २ कभी तुला राशी पर या सिंह राशी 
पर आयेंगे, तब २ भाग्य,धर्म भक्ति व ईश्वरीय बल की उन्नति का योग 
प्राप्त होता है, और इसके विपरीत यदि सय जब २ कभी तुला राशी 
पर आवेंगे, अथवा चन्द्रमा जब २ कभी तुला राशी पर आयंगे अथवा 


राह या केतू जब २ कभी कोई तुल्ला राशी पर या सेषराशी पर आयेंगे 
तब २ भाग्य, धरम ब ईश्वर भक्ति के सम्बन्धों में परेशानी या कमजोरी 
का योग पेदा करते हैं | बुध जब २ कभी तुलाराशी या मेष राशी पर 
ध्रायगे,तब २ इस उपरोक्त बिषय में सामान्य फल प्रदान करते हूं, आर 
जन्म के समय यदि इन्ही उपरोक्त ग्रहों में से जो जो कोई भी ग्रह यदि 
इन्ही उपरोक्त राशियों के अनुसार यदि जम कुण्डली के अन्दर बेठे 
होंगे तो वह ग्रह सारे जीवन भर ही अधिकॉश रूप में ऊपर लिखे फल्ा 
देश के अनुसार ही फल प्रदान करते रहते है, और यदि कोई ग्रह सूय 
से अस्त होगा या शन्य अश होगा तो बह ग्रह्मराय निबल होने के कारण 
अपनी शक्ति के अनुसार पूरा पूरा फल प्रदान तहीं कर सकता हे 





#++>० ६ $-»% >'के#कनग ११ ४7% _#* <++ की सा. 


७१७१९ बह अ_ं3८ ०७०७: *ै ७ 


४.#ा्औीक वड 


कु भ लग्न वालों को, देह, आत्मबल, सुन्दरता, - [ १७१ 
ख्याति आदि का फलादेश 


प'चांग के अन्दर जिन वर्षा व मासों में 
॥ शनी कु भ राशी पर या वृश्चिक राशी पर या 
तुला राशी पर या मिथुन राशी पर या धन 
4 राशी पर या सिंहराशी पर या वृषभराशी पर 
८५2 ॥ जब २ कभी आयेंगे अथवा म'गल जब३ कभी 
| कुभराशी पर सिह राशी पर या ब्रृश्चिकराशी 
॥ पर आयेंगे अथवा बृहस्पति जब २ कभी कुंभ 

राशी पर या मिथुन राशी पर या सिंह राशी 
पर या तुला राशी पर जब २ आयेंगे अथवा शुक्र जब -२ कभी कुभ 


राशी पर या सिंह राशी पर आयेंगे अथवा बुध जब २ कभी कन्या 
राशी पर आयेंगे तब २ इन ग्रह योगों में देह की सुन्दरता, आत्मबल 
ख्याति आदि के संबन्ध में उन्‍नति व सफलता प्राप्त होती है ओर इसके 
विपरीत यदि शनी जब २ कभी मीन राशी पर या मेष राशी पर या 
कक राशी पर या कन्या राशी पर या मकर राशी पर जब २ आयेंगे 
धशथवा चन्द्रमा जब २ कभी कुमस राशी पर या सिंह राशी पर आवेगे 
अथवा बुध जब २ कभी कुभ राशी पर या सिंह राशी पर आवंगे 
अथवा राह या बेतू कोई भी जब २ कभी कुभ राशी पर या सिदराशी 
घर आरये;ंगे, तब २ इन ग्रह योगों में दृंह सुन्दरता, आत्मबल, ख्याति 
आदि के विषय में हानि या कुछ कमी का योग पेदा करते हँओर जन्म 
के समय में यदि इन उपरोक्त ग्रद्दों में से जो, कोई भी ग्रह यदि ऊपर 
लिखी राशियों के अनुसार जन्म कुण्डली के अन्द्र बठे होंगे तो दह - 
ग्रह प्राय: अधिकाँश रूप में सारे जोवन भर ही ऊपर लिखे फलादेश 
के अनुसार दी फल देते रहेंगे, ओर यदि कोई भी सूय से अस्त होगा 
या शन्य अ'श होगा तो वह ग्रह निबल होने के कारण ऋपनी शक्ती के 
अनूसार पूरा * फल प्रदान नहीं कर सकता हे । 





१७२ ] कुम्भ लग्न बालों को, शत्र पक्ष, रगड़े ममकट, रोग 
परिश्रम इत्यादि का फलादेश 
कु0 नं० १४६ पंचांग के अन्दर जिनर२ वर्षा में व मासों 
हे “>“ के मे वृहस्पात कब, र शीया मीन राशीया ब्रृश्चिक 
॥ राशी पर जब २ आबेंगे अथवा सुय जब २ 
| कभी कक राशी पर आये गे अथवा राष्रूयाकेतू 





# राशी या घन राशी या मेष राशी या वृषभ 
राशी या तुला राशी या कुम्भ राशी पर जबर 
बआयेगे, या चन्द्रमा सिथुन एवं सिंह राशी पर आवे'गे तब २ इन ग्रह 
योगों में शत्र पक्त एवं झगड़े माझट आदि विषयों मं,विजय आर स्फूती 
पेदा करते है, किन्तु इसके विपरीत यदि जब २ कभी चन्द्रमा कभी 
कन्या राशी या बृश्चिक राशी या मकर राशी या मीन राशी पर जब२ 
आयेंगे अथवा मद्भगल जब २ कभी कक राशी या भीन राशी पर 
आबेंगे अथवा बुध जब २ कभी कक राशो या मकर राशी में आयेंगे 
तब २ शत्रु पक्ष एवं कगड़े रंभट आदि विषयों सें कुछ अशांती का 
कारण पैदा करत हैं, और शनी जब२ कभी कक राशी या वृषभ राशी 
या तुला राशो पर आबंगे तब २ शत्र पश व रूगड़े मंझटों के पत्न सें 
छकु परेशानियों के साथ विजय प्राप्त करते है, ओर इन्हीं ग्रहीां में से 
यदि कोई भी जन्म के समय में, इन्हीं उपरोक्त राशियोंके अन्तर्गत यदि 
जन्म कुण्डली के अन्दर बेठ होंगे तो वह ग्रह प्रायः अधिकांश रूप में 
सारे जीवन भर ही उपरोक्त फलादेश के अनुसार हीं फल्न प्रदान करते 
गे। ओर यदि कोई भी ग्रहसय से अस्त होगा या शून्य अ'श होगा, 
तो वह अ्रह निबल*<होने के कारण अपनी शक्तो के अनुसार पूरा २ फल 
प्रदान नहीं कर सकता हे | 
नोट-क्ुम्भ लग्न वालों को चन्द्रमा, बुध, शनी, इन तीन ग्रहों 
का असर यदि अच्छा प्राप्त होने का समय आता हे तथ भी कुछ न 
कुछ फिकर या दिक्कत 'अवश्य करते हैं । 








जब २ कभी कोई कक राशी या सकर राशी 





कहे मै | ४६फग-कआताए05 कर न 8:22: 
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कुम्भ लग्न वालों को, माता,भ/मे मकान स ख शाती आदि का [ १७३ 
फलादेश 


कु० न' १४० प'चांग के अन्दर जिन वर्षा व दिनों में 
शुक्र, तुला राशी पर या वृश्चिक राशी पर या 
धन राशी पर या कुम्भराशा पर या मोनराशी 
पर सेष या राशी पर या वृषभ राशी पर या 
| मिथुन राशी पर या सिंह राशो पर आयेंगे 


20 थवा म॒ गल जब २ तुला राशी पर या कुम्भ 

६ , राशी पर या वृषभ राशा पर या वृश्चिक राशा'* 

पर जब २ आर्येगे अथवा वृहस्पति जब २ कभो 

व्रषभ राशी पर या वृश्चिक राशा पर जब २ कभो आयेंगे अथवा चंद्रमा 
जब २ कभी वृषभ राशि पर आयेंगे, अधवा सूथ जब जब कभी वृषभ 
राशी पर आवेंगे, तब २ सकान, भूमि, सुख शांती के सम्बन्धां सें 
उन्नति, एवं लाभ ग्राप्ती का योग पेदा करते हे; आर इसके विपरीत 
यदि शुक्र जब २ कभी कक राशी पर या कन्या राशी पर या मकर 
राशी पर आवंगे,अथवा राह्ू या केतू कोई भी जब २ कभी वृषभराशी 
पर आवेंगे, ओर शनी भी किसी हिस्से में जब २ कभी बृषभराशी पर 
या सिंह राशी पर या मीन राशी पर जब २ आवबवंगे. तव २मसमाता भमि 
सकान सख प्राप्ती के सम्बन्धां में कुछ कमजारों या कमी या अशान्‍न्ती 
का योग पेदा करते है, ओर जन्म के समय में यदि उपरोक्त ग्रहों में से 


जो २ कोई भी ग्रद्द यदि इन्हीं उपरोक्त राशियों के अवुसार जन्म कुण्डली 
के अन्दर बेठे होंगे तो वह ग्रह प्रायः सारे जोवन भर ही अधिकाँश रूप 
में ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार ही फल प्रदान करते रहते हैं, और 
यदि कोई ग्रह सूर्य से अस्त होगा या शून्य अंश होगा तो वह ग्रह 
निबल होने के कारण अपनी शक्ती के अनुसार पूरा २ फल प्रदान नहीं 
कर सकता हे। 







१७४ | कुम्म लग्न वालों को, पिता, राज समाज, बड़ा कारबार, 


मान, प्रतिष्ठा आदि का फलादेश 

कु० न'० १४१ प'चांग के अन्दर जिन २ दिनों और बर्षो' 
में मं गल,मिथुन राशि,या सिहराशी था तुला 
राशी या वृश्चिक राशी या घनराशो या मीन 
राशीं या कुभ राशी या मेष राशी या वृषभ 
राशी पर जब २ शआयेंगे और बृहस्पति जब २ 
कभी वृषभ' राशी या सीन राशी या वृश्चिक 
राशी या कक राशी पर जब २ आयंगे,अथवा 
शुक्र जब २ कभी बृपभ राशी या बृश्चिकराशा। 
पर जब २ आये गे अथवा सूर्य जब २ कभी बृश्चिक राशी पर आये गे 
तब २ पिता, कारवार,राज समाज मान प्रतिष्ठा आदि विषयों में उन्नति 
प्रदान करते हैं, ओर शनी जब २ कभी बृश्चिक राशी पर आये'गे तब 
२ उपरोक्त विषय में बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में उन्नति करते हैं और 
पिता स्थान के स'बन्ध से सामान्यतम लाम हानि का योग पेदा करते 
हैं, किन्तु इसके विपरीत यदि मं गल जब २ कभी कक राशी या क्या 
राशी या मकर राशी पर आवगे, अथवा चन्द्रमा जब कभी वृश्चिक 
राशी या वृषभ राशी पर आये गे अ्रथवा बुध जब २ कभी वृश्चिक 
राशीं या वृषभ राशी पर आये गे, अथवा राह्ू या केतू कोई भी .जब २ 
कभी वृश्चिक राशी या बृषभ राशी पर आयेगे तब २ पिता र/ज 
समाज मान इत्यादि के विषय में हानिकारक योग॑ या अशांती कारक 
योग उत्पन्न करते हैं और जन्म के समय में यदि इन्हीं उपरोक्त ग्रहों में 
से जो २ कोई भी ग्रद इन्हीं राशियों के अनार जन्म कुण्डली के अ्रन्द्र 
बेठे होंगे तो बह ग्रह प्राय: अधिकांश रूप में हमेशा ही ऊपर लिखे 
नुसार ही फल प्रदान करते रहते हैं और जो २ कोई भी ग्रह यदि 
सय से अस्त होगा या शून्य अंश होगा तो वह ग्रह निबल होने के 


कारण अपनी शक्ती क अनुसार पूरा पूरा फल प्रदान नहीं कर सकता 
| 
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धन लग्न वालों को--ऐस आदि सभी व्यापार कार्या' के लियें [१७५ 
लाभकारी ग्रहण, मणिया ग्रहों के गुणा दोषादि का फलादेश 


कु वयस+>+>3>3५+- न हु” ८«.-3-फरकामका, 0५3० +>2४०७७३अल+-.०..& प्कऋ०-०३०-॥७.. है (९ 


कु० नं० १४२ (वृ०) कुम्भ लग्न वाले व्यक्तियों को 
दि हर «० >ी आमदनी, धन की संग्रह शक्ती. कौठुम्ब,आव- 
2) 58). ६ | श्यक लाभ,इत्यादि विषयों की श्क्ती के प्रधान 
/, * / >> । अधिकारी फलदाता ग्रह बृहस्पति है इनका रख्ढ 
पर । पीला दे, इनका स्वभाव बड़प्पन युक्त दयालुददे 

२३७८७ < ८७ ॥ इनकी मणी पुखाज हे,यह उन्नति प्रदान करने 
|/ ४ ५/ * ७. में, हृदय बल की शक्ती से कार्य करते हैं 


इनकी कुण्डली के अन्द्र बंठने की श्रेष्ठ राशियाँ यह्‌ हैं १-२-३-४५-७ 
८-६-११-५२ ओर नेट्ट राशियाँ यह है १०-६ ओर स मान्य राशो 
४ह। 

(शु:) कुम्भ लग्न वाले व्यक्तियों को-भाग्य, धम, भक्ति, ईश्वरीय 
वल, यश, मकान, भूमि, माता, सुद्न, शांती इत्यादि योगों की शक्ती 
के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह शुक्र 8, इनका रहइ्डः सफेद दे इनका 
स्वभाव कोमल,गुणज्ञ है इनकी मरी द्वीरा है यह्‌ उन्नति प्रदान करनेमें 

इश्वरीय बल एवं शॉती से काय करते हँ इनकी कुण्डली के अन्दर 
बेठने की श्रेष्ठ राशियाँ यह हैं -२-३-४-७-८-६-११-१२ और नेएछ्ठ 
राशियाँ यह ४-६-१० हैं । 

(मं०) कुम्भ लग्न से जन्म लेने वालों को राज समाज, पिता, 
कारबार, मान, प्रतिप्ठा, भाई-बहन, पराक्रम, वाहुबल, इत्यादि योगों 
की शक्ती के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह मद्भधल है। इनका र'ग 
लाल है, इनका स्वभाव गरम और, गम्भीर है, इनकी मणी मूंगा हे । 
यह उन्नति प्रदान करने में बाहुबल की शक्ती से काय करते हैं| इनकी 

लीके अन्दर बैठनेकी श्रेष्ठ राशियां यद हैं, १-२-३-४-७-८-६-१ १-१२ 
आर नेट राशियाँ ये ४-६-१० हैं | हनकी विशेषता यह हे कि यह बुरे 
से बुरे समय में भी अपने हाथों की आदश कम शक्ती से सान, प्रातिष्ठ 
ऋआदि की कुछ न कुछ रक्षा कर ही लेते है | 


१७६ | कुम्भ लग्न वालों को. रेस अपदि सभी व्यापार कार्यों के लिये, 
लाभकारी रंग, मणियाँ तथा ग्रहों के गुण दोषादि का 'कलादेश 
कु ० नं० १४३ (बु०) कुम्म लग्न वाले व्यक्तियों को 
" क्र ४ ८ ] विद्या, सन्‍्तान, वाणी, आथ. झृत्यु,  पुरातत्व- 
शक्ति, बोद्धिक, दिनचयी, इत्यादि योगों की 
शक्ति के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह बुध 
५ ० बी पी 
है इनका रंग हरा है, इनका स्वभाव कोमल ।;॒ 
आर कट है, इनकी मणी पन्ना है यह उन्नति 
9८ 42222, प्रदान करने में गृढ़ बुद्धी के योगसे कार्य करते 
हैं इनकी कुण्डली के अन्दर बठने की श्रेष्ठ 
| 
॥ 
. 
। 
॒ 
| 





राशियों यह हूं १-२--३--५-७-८-६-११ आर नेपट्ठ राशियाँ ७-१०-१२ 
ओर सामान्य राशी ६ है। 


(श०) कुम्भ लग्न वाले व्यक्तियों को खच, देह, स्वरूप ,आत्मब नल 
बाहरी स्थानों का सम्बन्ध इत्यादि विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता 
ग्रह शनी है, इनका र'गनोला है. इनकी सणी नीलम है, इनका स्वभाव 
कठोर ओर कोसल है यह उन्नति प्रदान करने में आत्मबल और बाहरी 
स्थानों के सम्बन्ध से काय करते हैं इनकी कुण्डली के अन्दर बेठने की 
आ ४ राशियाँ यह्‌ २-३-७-८-६- '१ हैं और नेष्ट राशियाँ यह ६-१०-१ 
है, ओर सामान्य राशियाँ यह ४-१२ हैं । जज 

(चं०) कु० लग्न वाले व्यक्तियों को, शत्रु, रोग, ननसाल चिता, 
झगड़ मंमट, इत्यादि योगों की शक्ती के प्रधान अधिकारी फलदाता 
ग्रह चन्द्रमा हैं, इनका रंग उज्ज्वल हे इनका स्वभाव शीतल अश्नि 
स्वरूप है, इनकी मणी मोती है, यह उन्नति प्रदान करने में मानसिक 
परिश्रम की शक्ति के द्वारा काय करते हैं। इनकी कुण्डली के अन्द्र 
बेठने की श्रेष्ट राशियाँ यह्‌ हैं । १-२-३-४-४-७-६-११-२१-ओऔरं 
नेष्ठट राशियां यह हैं-६--८--१० | और इनकी विशेषता यह है कि यह 
बरे से बरे समय सें भी मानसिक शक्ति के योग से घेय धारण कर कुछ 

न कुछ अवश्य कर ही लेते है । 


] 
8 3 कं 33 सु बनना, कफ सन के #त+क अ> ालमिननो>* लगे ए कानीमोका+ मची मकान सकिकरीकम-२७७६२#७::४००-+ कवि गिले)। € 





कुम्भ लग्न वालों को-ऐेस आदि सभी व्यापार कार्या के लिये [ १७ 
लाभकारी र॒ग मरणियों तथा ग्रहों के गुण दोषादि का फलादेश 


कु ० न ०१४४ (सृ०) कुम्भ लग्न वाले व्यक्तियों को 
५ (५. किक कक सु 65. 
स्त्री, दे निक रोजगारभोग, प्रभाव, तेज इत्यादि 
यांगों की शक्ती के प्रधान अधिकारी फलदाता 
ग्रह सुर्थ है, इनका रंग लाल है, इनका स्वभाव 
महान गरम हे, इनकी मणी माणरिक हें, यढ़ 
उन्नति प्रदान करनेमें देनिक रोजगार के अन्दर 
| प्रभाव शक्ती से काय करते है इनकी कुण्डली 


दर बेठने की आओ छ राशियां यह हैें-५ सिद-८ बृश्चिक-६ धन--३ 
११ कुम्म-१ सेष-२ वृषभ ओर नेष्ट राशियां यह हैं-६ कन्या 
तुल्ञा-१० सक्र और सामान्य राशि यह हँ-१२ मीन ४ कक । 

(रा०) कुम्म लग्न में जन्म लेने वालों को-- दिमाग को गुप्त 
लाभदायक युक्तियां, अधिक ओर अनाधिकार ल्लाभ के लिये कठिन 
प्रयत्न शक्ती का कार्य, चिन्ता असत्य, कट्ठ इत्यादि विषयों के प्रधान 
ध्रधिकारों फलदाता ग्रह राह है | इनका र॑ग काला है, इनका स्वभाव 
कटु है, इनकी सणी गोमेधथ है | यह उन्नति प्रदान करन में गुप्त कमे- 
शक्ति भे कार्य करते हैँ | इनको कुण्डली के अन्दर बेठने छी श्रेष्ठ राशि 

हू हं-१ सिथुन-१ सेय-५ कक-५४० सकर-» तु तआ और नलेट्ट राशियां 
यह ह-६ घन-5 द्वाश्चक १९ मान १९ कुम्भ « ([सद २ ऋउषभ ६ काया | 

(के,) कुम्भ लग्न में जन्म लेने वालों को बाहुबल की गुप्त लाभ 
दायक शक्तियाँ अनाधिकार लाभ के लगने कठिन प्रयत्न, चिन्ता इत्यादि 
योगों की शक्तो के प्रधान अधिकारी फज्ञदाता ग्रह केतू हैं । इनंका रग 
काला है इनका स्वभाव अति कटु है, इनकी मणी लहसनियां है | यह 
उन्नति प्रदान करने में कष्टसाध्य कमंयोग के द्वारा काय करते हैं,इनक्ी 
कुण्डली के अन्दर बठने की श्रष्ठ राशियाँ यह हैँ घन श्मेय ४कक ६० 
सकर ७तुला और नेष्ट राशियां यह हैं. स्श्ृषभा ३ मिथुन ५ सिंह कन्या 
८ बृुश्चिक ११ कुम्भ १२ मीन ! 





पीन लग्न फलादेश प्रारम्भ 





५ 

इस मीन लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को सुख ओर 
धन लाभ के सम्बन्ध में मुख्य ग्रह प्रायः बु गु०मं०च०श० ही 
हैं और अधिकांश इन्हीं ग्रहों के रंग व मणियां धनोन्‍नति संबंधी 
सभी व्यापारादि कार्यों में लाभप्रद सिद्ध होंगे, किन्तु राशि 
और स्थानान्तर के भेद से प्रायः सभी ग्रह अच्छे ओर बुरे फल 
के सचक बन जाते हैं जैसा कि आपको कुण्डली नं०१५४ से 
लेकग कुण्डली नं० १६८ तक में विचारहेतु इन सभी ग्रहों का 
भाग्य के हर एक विषय में भिन्‍न २ फलादेश महान्‌ सरल रूप 
से जानने को मिलेगा । 


व 


मीन लग्न वालों को-धन लाभ का देनिक फलादेश [१७६ 


कु: न'० १४४ पंचांग अन्दर जिन २ दिनों में चन्द्रमा 
» - घन राशी या मेपराशी,कक राशी कन्या राशी 


न्कत्ाा> रत ७ « €०० कल्प, € '+के0 ऑ0.« ० «एक हैं "काका 
| 


श्र ८ ;। छः 

। ५ ११७९५ 

॥ 2 आल लय है मकरराशी,मीनराशी या मिथुनराशा पर जबर 
पु ५ “4 2८८ 


' < ३ « 4 घ्यायंगे तब २ लाभ प्र.प्ती का ढद्गल और मन 
ः हि भर / » | को प्रसन्नता के सुन्दर कारण रहेंगे । किन्तु 
। ५ & 2 ८६ इसके विपरीत यदि जिन २ दिनों में चन्द्रमा 
2 “ ७ "5 | कुम्भ, वृश्चिक, तुला या सिंह राशी पर 


रहेंगे । उन २ दिनोँ में खच ओर मन को 
अशान्‍न्ती के कारण उत्पन्त होंगे । ओर जब २ चन्द्रमा वृषभ राशी पर 
आयें तब २ सन को प्रसन्नता, हिम्सत प्राप्त होगी । 


१३. 


-+- धन लाभ का मासिक फलादेश +- 


पंचांग के अन्द्र ज्ञिन २ महीनों में म'गल मेषराशि, वृश्थिकराशी 
घनराशी, सकरराशी, सीन राभी, कन्या राशी, वृषभ राशी या मिथुन 
राशी पर आवंगे अथवा जब २ बुध सकर राशी, बृश्चिक्र राशी, कन्या 
राशी, कक रा शी, मेषराशी, घनराशी, ब्ृषभ राशी या मिथुन राशी पर 
जब २ आयेंगे अथवा सूर्य जब २ कभो मकर राशी, मेष राशी, वृषभ 
राशी, कक राशों पर जित २ सहीनों में आयेंगे अथदों - शुक्र जिन २ 
सहींनों में मकरराशी, कक राशो, वृषभराशी, तुलाराशी पर जब २ कभी 
ध्रायंगे तब २ उन महीनों में हर एफ उपरोक्त ग्रह की शक्ती से घन का 
लाभ' एबं कारबार की सफलता प्राप्त होगी । किन्तु इसके बिपरीतयदि 
जिन२ मद्दीनों में म'गज कुम्भराशी, ऋक राशी पर होंगे ओर शुक्रकु'भ' 
राशी, कन्या राशी, सिंह राशी पर होंगे श्रोर बुध जब २ कभी कुम 
राशी, सिंहराशी तुलाराशी पर होंगे तो सूय कस राशा पर हांगे तब 
२ उन महीनों में धन की कुद्ु हानि रहेगी ।ओर यदि इन्हीं उपरोक्त 
ग्रहों में से कोई भी ग्रई जन्म कुण्डलो के अन्दर कीं भी बेठा होगा तो 
वह ग्रह प्राय: सारे जोबन भर ही अधिकतर ऊपर लिखे फलादेश के 
धश्रनुसार फल देने वाला माना जाता हे | 





१८० ] मीन लग्न वालों को धन लाभ का वार्षिक फलारेंश 


कु, न॑, १४६ पठ-चाग के अन्दर जिन २ बषा व मास 
0 में व्ृहस्पति कक राशि या मोन राशिया, 

, वृश्चिक राशि या मेष राशि या प्रिथुनराशि या 

| कन्या राशि या घन राशि या ब्रूषभ्ष राशि पर 
जब २ आयेंगे अथवा शनी जब २ कभी मकर 
| राशि या ब्ृजभ राशि या ककराशि या वृश्चिक 
राशि पर आयेंगे अथवा राह जब २ कभी कक्क 





कक ऋौया-आक अरऔौं२ १». ६ हा 


राशि या मकर राशि या वृषभराशि या मिथुन 

राशि या सिंह राशि या वृश्चिक राशि या कुम्भराशि पर आत्ेंगे,अथवा 
केतू जब २ कभी कर राश या घन राशि या वृषभ राशि या कुमराशि 
या सिंह राशि या वृश्चिक राशि या सकर राशि पर जब - आयगे, तब 

इन वर्षा में उन्नति व घन लाभ की शक्तियां प्राप्त होंगो, किन्तु यह 
ध्यान रहे कि इन लाभकारी वर्षा में, मासिक लाभ के ग्रह भी जब २ 
अनुकूल होंगे तब २ लाभ अधिक रहेगा, किन्तु इसके विपरीत बुहस्पात 
जब २ कभी मकर राशि या कुमराशि या तुलाराश पर जब < आय गे 

थ्रवा शनी जब २ कभी कु'म॒ राशि या घन राशि पर आयेंगे अथवा 
राहे जब २ कभी मेष राशि या घन राशिया तुला राशि पर आयगे 
धअथवा केतू मेव राशि या मिथुन राशि या तुला राशि पर जबरे आयेंगे 
तब २ इन वर्षा में कुछ धन हानि का सा योग पेदा होता रहँंगा ओर 
जो २ कोई ग्रह ईन उपरोक्त जल्खित अच्छे या बुरे दोनों श्रेकार की 
राशियों से ब।हर हैँ वह पघ्रह डेन राशियों में जब २ अद«यगे तब 
सामान्य फल प्रदान करंगे | ओर जो कोई ग्रह जन्म के समय में उप- 
रोक्त राशियों के अन्तर्गत यदि जन्म क णडली के अन्द्र बेठे होंगेतो 
वह ग्रद्द प्राय: सारे जीवन भर ही उपरोक्त फल्नलादेश के अनुसार ही फल 
प्रदान करते रहेंगे | ओर यदि कोई भी ग्रह सूय से अस्त होगा या सून्य 
अ'श होगा तो वह अ्रह निरबल होने के कारण अपनी शक्ती के अनुसार 
रा २ फल प्रदान नही कर सकता | 
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मीन लग्न बालों को--राजयोग का फल्लादेश [ १८६ 
कु० ना० १४७ पठ-चाँग के अन्दर जिन २ वर्षा व मासों में 
प्र ग्रद्र्र |» 7 इदृस्पाति धनराशि या मीनराशि या मेपराशि 


२.” “£ ५७०५० या मिथुन्तराशि या कन्याराशि या वृश्चिकराशि 
200 ० शो दर हि 25 हिट 


92६ “ध्ज्स् हर धनराशि या सकरराशि या मिथुन राशिया 
"८ ब कन्याराशि या वृश्चिकराशि या कक राशि या 
25 520४ 30 “७ *... : द्षभ राशि पर जब २ आयेंगे अथवा राहेँ 

जब * कभी सकर राशि या सिथुन राशिया 
ब्रश्चिक राशि या कक राशि या सिंद्द राशि या कुम्भ राशि पर जब २ 
आयेंगे अथवा क्रेतू जब कमो सकर राशि या कुम्मराषि या ब्रपभ राशि 
या सिहराशि या धनराशि पर जब २ कभी आयेंगे अथवा. शनी जब २ 
कभो मकर राशि या वृषभ राशि या कक राशि या ध्रृश्चिक्र राशि पर 
जब २ कभी आबदेंगे अथवा म गल जब २ कभी मेयराशि या वृषभराशि 
या मिथुनराशि या कन्याराशि या वृश्चिकराशि या धनराशि या मकर 
राशि या मीनराशि पर जब २ आयेंगे अथवा सूय जब ९ कभी सिंह 
राशि या मकरराशि या मेबराशि या बृषभराशि पर जबस्आये गे,अथवा 
शुक्र जब २ कभी मकरराशि या सोनराशि या वृपभराशि या तुलाराशि 
पर जब २ आयेंगे, अथवा चन्द्रमा जब २ कभी सकरराशि या मीन 
राशि या मेषराशि या ब्ृषमराशि या मिथुत राशि या कक राशि या 
कन्या राशि या घनराशि पर जब २ आयेंगे अथात्‌ यह सभी ग्रह प्राय: 
उपरोक्त लिखे अनुसार ही, जिन २ बर्षों में उपरोत्त राशियों के अनुसार 
आया करेंगे, तब २ दी राजयोग कारक व उननत्तिदायक सफलता प्रदान 
करते हैं ओर जन्म के समय में भी जन्मक रडली के अन्दर यदि इन 
सब ग्रहों में से जो कोई भी ग्रद्ठ उपरोक्त .लिब्ित राशियों के अन्तग त - 
जन्‍म कुण्डली के अन्दर बेठे होंगे तो जद ग्रह प्राय सारे जीवन भर ही 
अप्ठ उत्तम ऋल प्रदान करते रहेंगे । ह 


१८९| मीन लग्न वालों को--विद्या व सन्तान पक्तु का फलादेश 


कु० नं० १४८ पचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में व 
गासा में बृहस्पति कक राशी या वृश्चिक राशी 
या मीनराशी या मकरराशी पर जब २ आयेंगे 
अथवा बुध जब २ कभी कक राली या मकर 
। राशी पर आवगगे अथवा चन्द्रमा जब २ कभी 


कक राशी या कन्या राशी या धन राशी या 


3२॥#< «००० श्र) सै 


रा १,८०४.) 


अल 





मिथुन राशी पर जब २ आयेंगे तब२ सनन्‍्तान 
पक्तु की व विद्या स्थान की उन्‍नति पेदा करेगे 
आर इसके विपरीत जब'र कभी टद्यन्द्रमा सिंह राशी या तुलाराशी या 
बुश्चिक राशी या कुम्भ राशी पर जब २ आयेंगे अथवा शुक्र जब २ 
््‌ः बेंगे सर श् 
कभी कक राशी या मकर राशी पर आवेंगे अथवा सूथ जब २ कभी 
कक राशीया मकरराशी पर आवेंगे अथवा म'गल जबरकभी कक राशी 
या मकर राशी या धन राशी या मेष राशी पर जब जब आग्रेंगे,अथवा 
राह या केतू जब २ कभी कोई कक राशी या मकर राशी पर आयेंगे 
तब २ विद्या व सन्तान पक्ष में कमी कष्ट व अशॉती का योग पेदा 
करते हैँ ओर शनी जब २ कभी कक राशी या वृषभ राशी या तुला 
राशी या मकर राशी पर आवेंगे तब २ संतःन ओर विद्या पक्त में कुछ 
७९ ०. सटे ७०७ ऐप >० 
लाभ और कुछ हानि का योग पैदा करते है| और जन्म के समय में 
यदि इन उपरोक्त ग्रहों में से जो २ कोई भी ग्रह्द यदि :ऊपर लिखी 
शियों बे ७ 
राशियों के अनुसार जन्म कुण्डली बठ होंगे, तो वह ग्रह प्रायः अधि- 
कांश रूप में सारे जीवन भर ही ऊपर लिखे फलादेश के पअनुसार ही 
ल देते रहेंगे ओर यदि कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त होगा या शून्य 
अ'श होगा तो बह ग्रह निबल होने के कारण अपनी शक्ती के अनुसार 
पूरा * फल्न प्रदान नह कर सकता | 





मीन लभ्न वालों को--आयु, उदर, पुरातत्व एवं दिनेचयोा[ १८३ 
का फलादंश 


कु० न'० १४६ पंचांग के अन्दर जित २ वर्षा में व मासों 
(22 त्र्ज्ण्थ्र में शनी सिंह राशी पर या तुला राशी. पर या 
मकर राशीं पर या सेष राशी पर जब २ 

। आयेंगे अथवा सं गल जब २ कभी तुला राशी 

$ पर या मीनराशी पर या मेष गशी पर या 
कक राशी पर जब जब आयेंगे अथदा बुध जब 
कभी तुला राशी या भेष राशी पर आय गे 


22 
*३... 2 * ९ ५८ 
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अथवा शुक्र जब २ कभी तुला राशी 
पर या सेष राशी पर या ब्ृश्चिक राशी पर धन राशी पर या मकऋर 


राशी पर या मीनराशी पर या वृयभराशो पर सिथुन राशी पर या कक 
राशी पर या मेष राशी पर आयगे अथवा बृहस्पति जब २ कभी मिथन 
राशी पर मेष राशी पर आयेंगे अथवा चन्द्रमा जब जब कभी तुला 
राशी पर या सेष राशी पर आवेंगे तब २ आयु पुरातत्व एवं दिनचरया 
के सम्बन्धों में सुख व उन्नति प्राप्त होगी और पेट के अन्दर आराम 
रहंगा ओर इसके विपरीत यदि सूय जब २ कभी कन्या राशी पर या 
सेपराशी पर आयगे अथवा शुक्र जब २ कभी दन्याराशोी पर या कुभ 
राशी पर या सिंह राशों पर जब २ आयंगे अथवा राह्नू या केतू दोलनों 
में से कोई भी जब जब कसा तुत़ा राशा पर या मेष राशी पर आये'गे 
तब तब आयु, पुरातत्व व दिनचया के सम्ब-धों में परेशानी व कुछ 
दिक्कतों का योग पेंदा करते हैँ ओर जन्मके समय में यदि इन उपरोक्त 
ग्रहां में से जो २ कोई भा ग्रह उपरोक्त राशियों के अनुसार ही यदि जन्म 
कुण्डली के अन्दर बेठे होंगे तो बह ग्रह प्रायः अधिक्राँश रूप में ऊपर 
लिखे फलादेश के अनुसार ही फल प्रदान करते रहेंगे, ओर जो कोई 
भी ग्रह सर्य से अस्त होंगे या शून्य अ'श होंगे तो बह ग्रह निबल होने 
के कारण अपनी शक्ती के अनुसार पूरा पूरा फल प्रदान नहीं कर 
सकते ह। 


१८४ ] मीन लग्न वालों को-स्त्री व दैनिक रोजगार का फलादेश 


प'चांग के अन्दर जिन २ वर्षो" व मासों 
| व्ृहस्पति कनन्‍्याराशि पर या सीनराशि पर या 
॥ वृपषभराशि पर आयेंगे, अथवा मंगल जब २ 
| कभी कन्या राशि पर या मिथुन राशि पर या 
| कुम्म राशि पर. या मीन राशि पर जब २ 
८ । आयेंगे अथवा बुध जब २ कभी कन्या राशि 
पर या वृश्चिक राशि पर या घन राशि पर या 





मकरराशि पर या वृषभ राशि पर या मिथुन 

राशि पर या कक राशि पर या मीन राशि पर जब २ आयेगे अथवा 
चन्द्रमा जब २ कभी कन्या राशि पर या मीन राशि पर आवबंगे तब २ 

स्त्रीव देनिक रोजगार के पतक्त में उन्‍नति और सुख की प्राप्ती होती है. । 

आर इसके विपरीत शुक्र जब २ कभी कन्याराशि पर या मीनराशि पर 

आये गे, अथवा सूय जब २ केभी कन्या राशि पर या मीन राशि पर 

आयंगे,अथवा राह या केतू कोई भी जब २ कभी कन्या राशि पर या 

मीनराशि पर आबेंगे, अथवा बुध जब २ कभी कुम्भ राशि पर या सिंह 

राशि पर या तुला राशि पर या मेष राशि पर जब २ आयरयेंगे,तब २ स्त्री 
ब देनिक रोजगार के स्थान में कुछ परेशानी रहेगी, अथबा शनी जब २ 
कभी कन्या राशि पर या घन राशि पर मीन राशि पर या कक राशि 
पर आये गे,तब तब स्त्री व.देनिक रोजगार के पक्त में कुछ हानि ओर 
कुछ लाभ प्राप्त रहेंगे । ओर जन्म के समय में यदि इन्हीं ग्रहीं में से 
उपरोक्त राशियों के अनुसार यदि जन्म कुण्डली में जो २ कोई भी अग्रह 
बंठे होंगे, तो वह ग्रह सारे जीवन भर ही अधिकाँश रूप में उपरोक्त 
फलादेश के अनुसार ही फल प्रदाक करते रहेंगे, और यदि कोई भी ग्रह 
सूय से अस्त होगा या शून्य अश ढ्वोगा तो वह्‌ ग्रह, निबल होने के 
- कारण अपनी शक्ती के अल्ुसार पूरा २ फल प्रदान नहीं कर सकते है । 





भीन लग्न वालों को--भाग्य, धम, भक्ति व देवीशक्ती [ १८५४ 
बरककत आदि का फलादेश 

कु० नं० १६१ पंचांग के अन्दर जिन २ बर्षा सें व. 

पक २७.” जज मासोंमें वृहस्तप ति वृश्चिक राशी या सीन राशी 

कर है ॥ पर या कक राशी पर या वृषभ राशी पर जबर 

जो | आवबंगे &.थवा मड्गल जब २ कभी वृश्चिक राशी 

; | पर या धन राशी पर या मकर राशी पर या 


मीन राशी पर या मेष राशी पर या वृषभ राशी 
पर या मिथुन राशी पर या कन्या राशी पर 


जब २ कभी आवेगे, अथवा बुध जब * कभी 

वृश्चिक राशी पर आयेंगे, या ब्रृषभ राशी पर आवेंगे अथवा अधिकांश 
रूप में शनी जब २ कभी वृश्चिक राशी में आयेंगे, तब २ उन समयों में 
भाग्य एवं देवी शक्ति व धर्म आदि की सफलता व उन्नति प्राप्त होतीहे 
ओर इसके विपरीत जब २ कभी चन्द्रमा वृश्चिक राशी पर या वृषभ 
राशी पर आयेंगे अथवा सूय जब २ कभी वृश्चिक पर राशी या वृषभ 
राशी पर आवेंगे अथवा राष्ट्र या केतू कोई भी .जब २ कभी वृश्चिक 
राशी में आयंगे तब २ घम भक्ती “तथा भाग्य को कुछ २ हानिव 
हैं । ओर जन्म के समय में यदि इन्हीं ग्रहों में से जो 





शअशांती पेदा करते हैं 
न्नप् डे हि /+ नह ० ९ 

कोई भी, ग्रह जन्म कुण्डली के अन्दर यदि इन्हीं राशियों के अन्तगत 
बैठे होंगे, तो बह ग्रह प्रायः सारे जीवन: भर ही उपरोक्त फलादेश के 
अनुसार ही फल् प्रदान करते रहते हैं| और यदि जो कोई भीं ग्रह 
सूर्य से अस्त होगा या शुन्य अ'श होगा तो वह ग्रह निबल होने के 


कारण अपनी शक्ती के अनुसार पूरा २ फल्ञ प्रदान नहीं कर 
सकता दे | 





१८६ ] सीन लग्न वालों को, देह, आत्मबल, सुन्दरता, 
ख्याति आदि का फलादेश 


पचांग के अन्दर जिन २ वर्षो व मासों 
में बृहस्पति सीनराशी पर या ककराशी पर या 
कन्याराशी पर या बवृष3राशी पर या घधनराशी 
पर या मिथुन राशी पर जब २ आय्येंगे,अथवा 
सम गल जब २ कभी धन राशी पर या मीन 
राशी पर या कन्या राशीं पर जब जब आयगे 
22४३] अथवा चन्द्रमा जब जब कभी मीन राशी पर 
या कन्याराशी पर आयेंगे अथवा शुक्र जब २ 
कभी मीन राशी पर या ब्रषभ राशो पर या तुला राशी पर आयेंगे 
तब २ इन ग्रहयोगों में देह की सुन्दरता व आत्मबल तथा ख्याति आदि 
की उन्नति व सफलता प्राप्त होती है । और इसके विपरीत यदि जब २ 
कभी बृहस्पति त॒ला राशी पर या मकर राशी पर या कुम्भ राशी पर 
या सिंह राशी पर या कन्या राशी पर आयेंगे | अथवा बुध जब जब 
कभी मीन राशी पर या कन्या राशी पर श्र येंगे । अथवा सूय जब जब 
कभी मीन राशी पर या कन्या राशी पर आयेंगे अथवा शनी जब जब 
कभी मीन राशी पर या मिथुन राशी पर या मिथुनराशी पर या कन्या 
राशी पर जब २ आय गे अथवा राहू या केतू कोई भी मीन राशी या 
कन्या राशी पर जब २ कभी आयेंगे, तब तब इन योगों में देह की 
सुन्दरता ख्याति व आत्मबल इत्यादि योगों की कमी पेदा .हो जाती है 
इन्ही उपरोक्त ग्रहों में से जोर कोई भी ग्रह यदि जन्म के समय में इ 
राशियों के अन्मर्गत यदि जन्म कुण्डली के अन्दर बेठे होंगे तो बह ग्रह 
प्राय: अधिकांश रूपमें ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार ही सारे जीवन 
भर ही फल प्रदान करते रहते हैं । ओर जो २ कोई ग्रह सूय से अस्त 
होगा या शून्य अ'श होगा तो बह ग्रद निवल होने के कारण अपनी 
शक्ती के अनुसार पूरा < फल प्रदान नहीं कर सकता है । 
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भीन लग्न वालों को शत्रु पक्त व रोग कगड़े कमकट [१ 
आदि का फलादेश 


] 


', न', १६३ पव्चांग के अन्दर जिन २ वर्षो" व॑ मासों 
जे २००] में सूय सिंह राशी पर या धन राशी पर या 
22244 
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743 मकरराशी पर या मीन र'शि पर या मेष राशी 
पर या वृषभ राशी पर या मिथुनराशी पर या 
वृश्चिक राशी पर या कक राशी पर या कन्या 
राशी पर जब रआवंगे अथवा वृहस्पति जब २ 
कभी सिंहराशी पर या घन राशी पर या मेष 
राशो पर जब + आयंगे अथवा मीन जब २ 
कभी सिदराशी पर या वृषभराशो पर या मकर राशी पर जब २ आवगे 
अथवा शनी जब २ कभी सिंहराशि पर या वृश्चिक राशि पर आयेंगे 
अथवा केतू कोई भी जब २ कभी सिंह राशि पर या कुभ राशि पर 
खआयेगे, तब २ शत्रु पक्ष में प्रभाव तथा रगड़े फमटों में लाभ का योग 
पेदा करते हैं और इसके विपरीत जब २ कभी सूर्य तुला राशी पर या 
कुभ राशी पर आयेंगे अथवा चन्द्रमा जब २ कभी सिंह राशी पर 
या कुंभ राशि पर आयेंगे अथवा बुध जब २ कभी सिंहराशि पर या 
कुम्भराशी पर आयेंगे अथवा शुक्र जब २ कभी सिंह राशि पर या 
कुमभ राशी पर आयेंगे तब तब शत्रु पक्त व झगड़े रूमटों के सम्बन्धों 
में कुछ परेशानी अनुभव करने का योग बनता है और जन्म के समय 
में यदि इन ऊपर लिखित राशियों के अनुसार ही जो २ कोई ग्रह जन्म 
कुण्डली के अन्दर बेठे होंगे तो वह ग्रह प्रायः आधकॉश रूप में सदब 
ही ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार जीवन में फल प्रदान करते रहेंगे 
ऋर यदि कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त होगा या शून्य अश होगा तो बह 


निबल होने के कारण अपनी शक्ती के अनुसार पूरा * फल प्रदान 
नही कर सकता है । 





५ (-- ) के # 
८८ | मीन लग्न वालों को--माता, भूमि, मकान, सुख शान्‍्ती 
आदि का फलादेश 
कु०न० १६४७ पचाग के अन्दर जिन २ वर्षा सें बह मासों 


मय ह 
१ 7 92 स वृहस्पात, न घराशी पर या मिथुन राशी पर 
ले २ 96० ५० ' जब २ आयेंगे, अथवा मद्शल जब २ कभी 
20 के 8 लरन उ| अुन राशी पर या धन राशी पर जब २ 

| औप / ७ ५.८६ आयेंगे अथवा चन्द्रमा जब २ कभी मिथुन 
श्र 2 कि $9227 -.' ( राशी पर या घनराशी पर आयेंगे, अथवा राह्ू 

2 जब।र कमी मिथुन राशी पर आयेंगे, अथवा 


बुध जब २ कभी सिथुन राशी पर या धन राशी 
. पर या कन्या राशी पर या मकर राशी पर या 
वश्चिक राशी पर या ध्ृषभ राशी पर या कक राशी पर जब २ आयेंगे 
तब २ उन ग्रह योगों में माता, भूमि, सुख, शांती मकानादि के संबन्धों 
में, उन्‍नति व सख सफलता का थोग पाप्त होता रहता है | ओर इसके 
विपरीत जब २ कभी सूय मिथ॒न राशी पर या घन राशी पर आयेंगे 
ध्थवा शुक्र मिथन राशी पर या धन राशी पर आयगे अथवा शनी 
जब २ कभी मिथुन राशी पर या कन्या राशी पर या सेप राशी पर या 
धन राशी पर जब २ आय गे, अथवा केतू जब २ कभी मिथुन राशी पर 
आयेंगे अथवा बुध जब २ कभी सिंह राशी पर या तुला राशी पर 
कुम्भ राशी पर या मींन राशी पर या मेष राशी पर जब २ आयगे 
तब २ सख, शान्ती, माता, एवं मकानादि, भूमि, के सम्बन्धों में परे- 
शानी का योग प्राप्त होता है, ओर जन्म के समय में इन्हीं उपरोक्त 
राशियों के अन्तगंत इन्हीं ग्रहों में से कोई भी ग्रह कुण्डली के अन्दर 
कहीं भी बेठे होंगे तो वह ग्रह प्राय: सारे जीवन भर ही अधिकतर ऊपर 
लिखे फलादेश के अनुसार ही फल्ष देने वाला माना जाता हे। ओर 
यदि कोई भी ग्रह सर से अस्त होगा या शून्य अ'श होगा तो बह ग्रह 
निबल होने के कारण अपनी शकक्‍ती के अनुसार पूरा २ फल प्रदान 
' नहीं कर सकता द॑ । 


१६ 
कै ं 
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मीन लग्न वालों को, पिता, राज समाज, बड़ा कारबार, [ १८६ 
मान, प्रातप्ठटा आदि का फलादेश 


कु ० न॑० १६५ प'चांग के अन्दर जिन २ वर्षा" व मासों 
स रद गण ५ सें बृहस्पति घनराशा पर था मीन राशी पर या 
| 20925 ९०२३७ 3 संप रांश पर या सिथुन राशी पर या कन्या 
£ 226६ ४“ रा शी परया वृश्चिक राशो पर जब २ कभी 
१७ हक ः आयेंगे अथवा मंगल जब २ कभी धनराशो पर 
४» ४ ६ ८“ | या बृषभराशी पर या कन्याराशा पर या ,म॒ वरुन 


५ न्ठत '्थ ५ > दर 
2८८ $७०६२६८७३२.। "| राशा पर आवेंगे अथवा घचुध जत्र ६< क्रभा धन 


राशी पर या मिथुन राशी पर आवेंगे अथवा 
चन्द्रमा जब २ कभी धन राशी पर या मिथुन 
. राशी पर आयेंगे अथवा केतू जब २ कभो धनराशी पर आयेंगे तब र 
इन ग्रह योगों सें पिता स्थान से व राज समाज, व्यापार, मान प्रतिष्ठा 
आदि विषयों की ओर से सुख सफलता व उनन्‍नति प्राप्त हांती रहेगी 
था इसके विपरीत जब २ कभी बृहस्पति कुम्मराशो पर या तुला राशी 
पर या सकरराशी पर आवेगे, अथवा शुक्र जब २ कभी घन राशी पर 
या मिथुनराशी पर आवेंगे अथवा सूय जब २ कभी घन राशी पर या 
मिथुनराशी पर आबगगे अथवा शनी जब कभी धनराशी पर या मीन 
राशी पर या तुलाराशी पर आबवेगे अथवा राह्ू जब्य २ कभी घन राशी 
पर अआायगरे तब २ इन ग्रड योगों में पिता स्थान से व राज समाज से व्‌ 
व्यापार आदि मान ग्रतिष्ठा संबन्धों में कुछ हानि व परेशानी के योग 
प्राप्त होते रहेंगे । ओर यदि जन्म के समय में इसी प्रकार की उपरोक्त 
राशियों सहित जो २ कोई भौं ग्रह यदि जन्म कुण्डली के अन्दर बेठे 
होंगे तो वह ग्रह प्राय: सारे जीवन भर ही ऊपर लिखे फलादेश के अनु 
सार ही फल प्रदान करते रहेंगे । ओर यद्दि कोई भीं ग्रह स॒य से अस्त 
होगा या श न्‍य अ'श होगा तो बह ग्रह निबत्तन होने के कारण अपनी 
शक्ती के अनुसार पूरा २ फल प्रदान नहीं कर सकता हे । 


१६० ] मीन लग्न वालों को--रेस आदि सभी व्यापार कार्यों' के लिये 
लाभकारी र॒ग मणियां तथा ग्रहों के गुण दोषादि का फलादेश 


कु०न' १६६ (ब्रृ०) मीन लग्न वाले व्यक्तियों. को- राज 

“५० >> समाज, पिता, कारबार, मान प्रतिष्ठा, देंह, 

॥ आत्मबल, हृदयबल, सुन्दरता ख्याति इत्यादि 
योगों के प्रधान अधिकारी फलदात। ग्रद बृद्द 

| स्पति है, इनका र ग पीला है, इनका स्वभाव 

| स्वाभमानी ओर क्मष्ठीहे इनकी सणी पुखराज 

| हैं, यह उन्नति प्रदान करने में, हृदय बल की 





ओ्रोष्ठ राशियाँ यह हैं- १-३-४-६-८-६-५२ 
आओरनेट राशियां यह हैं-5- १०- ११ओऔर सामान्य राशी यह २-४ 
हें । 

( म'० ) मीन लग्न में जन्म लेने वालों को-भाग्य घमं, घन 
कुटुम्ब, भक्ति यश, बरकत इत्यादि की शक्ति के प्रधान अधिकारी 
फलदाता ग्रह म'गल है । इनका रंग लाल है, इनका स्वभाव गरम और 
नरंम है, इनकी सणी मूगा है , यह उन्नति प्रदान करने में देवी शक्ती 
व धन शक्तो के योग से काय करते हैं | इनकी कुन्डलो के अन्दर बेठने 
की श्रेष्ठ राशियाँ यह हैं १-२--३-६-८--६-१०-१२ आओर नेए्ठ राशियां 
यह ४-७-११ है और सामान्य राशी यह ४ हैं ओर इनकी विशेषता 
यह है कि यह बुरे से बुरे समय में भा अपनी देह कम के द्वारा सर्देव 
इज्जत आबरू की कुछ न कुछ कर ही लेते 

(श०) मीन लग्न वाले व्यक्तियों को-धन लाभ आमदनी, खच 
बाहरी स्थानों का सम्बन्ध इत्यादि विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता 
ग्रह शनी है, इनका रग श्याम है इनकी मणी नीलम है इनका स्वभाव 
तीक्षण है यह उन्नति प्रदान करने में बाहरी योगों की शक्ती से काय 
करते हैं इनकी कुण्डली के अन्दर बेठने की श्रेष्ठ राशियां यह हँ-२-३ 
४--८-२०-२१२ और नेष्ठ राशियां यह-१ है ! ओर सामान्य राशियाँ यह 
४-६-७-६.- ९१ ह । 
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मीन लग्न वालों क-स आदि सभी व्यापार कार्यो' के लिय्रे [१६१ 
लाभकारा र॒ग माणय। तथा ग्रद्दों के गुण दोष दि का फलादेश 


कु'० न॑० १६७ (बु०) मीन लग्न वाले व्यक्ति को 
| ४५ 7 ५/०७ राता, सुख, शान्ती, भूमि, मकानादि,' स्त्री 
6, !' देनिक रोजगार, इत्यादि योगों की शक्ति के 
4/९ । ! प्रधान आधिकारो फलदाता ग्रह बुध हैँ इनका 
। कु रा ३ (2929 ; रंग हरा है, इनकी सणी पन्ना है यह उन्नति 
५०. प्रदान करने में शान्‍्ती चुक्त विवेक्र शक्ति के 

५» दे।तिक काय-क्रम भे काय करते हँ इनकी 

कुणडतली के अन्दर बठने की अ्रष्ट राशियां यह 

हैं २-३-४-६-८४-६-१० ओर. नेष्ठ राशियां $-५-५१--१६८ ओर 

सामान्य राशि १ हे । 

(शु०) मोन लग्न वाज्ञे व्यक्तियों को भाई-ब्रइन, पुरुषाथ, आयु, 
पुरातत्व, जीवन की द्विनचया, बाहुत्ज्ञ की गूढ़ शक्ती इत्यादि विषयां 
के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह शुक्र हैं, इनका र ग सफेद ह इनका 
स्वभाव शक्ती को चतुराई से प्रयोग करने का है इनकी मणी हीरा है 
यह उन्नति प्रदान करने में परिश्रम की गहन नीति शक्ति से काय करते 
हैं इनकी कुण्डली के अन्दर बंठने की श्रेष्ठ राशियाँ यह्‌ हैं १-२-३-४ 
८-६-१०-१२ ओर नेष्ठ राशिया यह ४-६-२१ हैं ओर सामान्य राशी 
यह 5 हृ | 

(चं०) मीन लग्न वाले व्यक्तियों को बुद्धी, विद्या सनन्‍्तान, वाणी 
मनोबल, इत्यादि योगों की शक्ती के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह 
चन्द्रमा है इनका र॒ग उज्वल का स्वभाव शीतल शान्त स्वरूप है 
इनकी सणी मोती है, यह उन्नति प्रदान करते में मनोबल की शक्ती 
के द्वारा काय करते हैं इनको कुण्डली के अन्दर बठने की अ्रंष्ठ 
राशियां यह हें- १-२-३-४-६-६-१०-१२ ओर नेष्ठ राशियां यह हँ- 
४-७-८-११ ओर इनकी विशेषता यह है कि बुरे से बुरे ससय में भी 
मनोबल की शक्ती से विद्या और संतान की कुछ न कुछ पूर्ति अवश्य 
कर ही देते हैं । 
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१६२ ] सीनलग्न वालों को--रेस आदि सभी व्यापार कार्यो" के लिये 
लाभकारी र॑ग मणियाँ तथा ग्रहों के गुणा दोषादि का फलादेश 

कु०न० १६८ (सू०) मीन लग्न वाले व्यक्तियों को 
९ ५ १०7४ रोग ननसाल, मंगड़े कमट, परिश्रम इत्यादि 
का १8 योगों की शक्ती के प्रधान अधिकारी फलदाता 
2 कलर । प्रद सूथ हैं, इनका रंग लाल है, इनका स्वभाव 
525 है महान गरम है इनकी मणी मारिक है, यह 
5 कर ५! उन्नति प्रदान करने में परिश्रम ओर प्रभाव की 

; >_॥ योग शक्ती से काय करते इनक्री कुण्डली के 
अन्दर बेठने की श्रष्ठ राशियां यह है १ मेष-२ व्रृपप्त-४ सिह-६ कन्या 
६ घन 2० मकर-२१२ सीन ओर नेष्ट राशियाँ यड हँ-७ तुला-११ कुम 
सआ्रोर सासान्य राशियों यह हं-३ सिथुन-४ कक >ू वश्थिक | 

(.7०) मीन लग्न में जन्म लेने वालों कों>दिमाग की गुप्त 
लाभदायक युक्तियाँ, अधिक ओर अनाधिकार लाभ प्राप्ता की सफल 
योजप्ता,चिन्ता, असत्य, कष्ट इत्यादि बिषयों के प्रधान अधिकारी फल- 
दाता ग्रह राह. है इनका रंग काला हे इनका स्वभाव छिंपाव रखना हे, 
इनकी मणी गोमेध है यह उन्नति प्रदान करने में गुप्त गहरी याजनाओं 
से काय करते हे' | इनक्री कुण्डली के अन्दर बेठने को अपष्ठ राशिया 
यह हैं २ ब्रषभ ३ मिथुय ४ सिंह १० सकर ओर नेष्ट राशियां यह है-- 
१ मेष ६ कन्या ७ तुला ८ धन १९२ मीन ओर सामान्य राशो यह हे- 
४ कक ८ वृश्चिक ११ कुम्भ । 
(के०)मीन लग्न में जन्म लेने वालों को-बाहुबल्की गुप्त कीमती 

शक्ती अधिक ओर अनाधिकार लाभ पाने के मार्ग का हृढ़ अनूसरण, , 
चिन्ता, कष्ट, कटुता वाणी की लघुता, गुप्त साहस इत्यादि योगों की 
शक्ती के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रद केतू दे । इनकी कुण्डली के 

दर बेठने की श्र ष्ठ रांशयोँ यह है-२ वृषभ ४ सिंह & धन १०मकर 
ओर नेष्ट राशियां यह है १ सेष ३ मिथुन ७ तुला १९ मीन ।ओर 
सामन्य राशी यह है-2 कक ६ कंया-च्रुश्चिक-११ कुमभ | 
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यह बारह राशियों के नाम और स्वरूप है. [ १६३ 
-: : ४ फै ौक्‍ अनशन लव लव कप जल किमी 
| सेष।ब्रृष।मिथुन।ककर सिंह कन्या।तुला।बृश्चिक।घधन|-सकर | कुम्भ | मान | 
॥ १।२| ३।४।४३ ६ | ७; ८ !६! 2१० | ११॥ श्र 
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हर चीजों की तेजी मन्दी जानने के लिये सभी ग्रहों दृष्टियां 
जानना जरूरी है, अतः सब ग्रहों की दृष्टियां निम्न प्रकार 
से समझना चाहिये। 
प्‌चांग के अन्दर जो जो ग्रड जिस २ समय में, कोन २ सी 


राशियों में बठे होंगे, यहां से दूसरे स्थानां पर इंस प्रकार दृष्टियाँ डालते 
इते हैं ! 
सू०-अपने स्थान, से सातवें स्थान को पूर्ण हृष्टि से देखता है ! 
5८०-अपने स्थान से सांतव स्थान को पूण हृष्टी से देखते हू ! 
>/ म०-अपने स्थान से, चोथे, सातवें, आठवें स्थान कोपूण हृष्दि से 
देखते है ! 
बु०-अपने स्थान से सातबे स्थान को पूण हृष्टि देखते है ! 
गु०-अपने स्थान से पाँचव, सातव को पूण दृष्टि से देखते है ! 
शु०-अपने स्थान से सांतवें स्थान को पूण रुप्टि से देखते हैं ! 
श०--अपने स्थान से तीसरे, सातवें, द्सव स्थान को पूण दृष्टि से 
देखते हू ! 
उदाहरण के लिये समझिए कि यदि पचांग में शनी मेष राशि 
पर चल रहा है तो बह मिथुन, तुत़ा, सकर इन नीन राशियों पर पूर्ण 
>“टृष्टि बराबर डालते रहेंगे ! और गुरू यदि मेष राशि पर चल रहें हैं 
तो सिंह, तुला, धन इन तीन राशियों पर बराबर द ष्टि डालते रहेंगे ! 
ऋआओोर म'गल यदि मेषराशि पर चल रहे ह तो कक , तुला, वृश्चिक इन 
तींन राशियों पर बराबर दृष्टि डालते रहेंगे ओर यदि मेषराशि पर शुक्र 
वध, स॒य होंगे तो सबकी दृष्टि तुला पर बराबर रहेगी । इसी प्रक 
| २ ग्रह जिस २ राशी पर हो, वद्दी से उसके झगत्ते घरों को गिन लेने 
मालुम हो जायगा कि कौन २ ग्रह किस २ स्थान को देख रहा हे ! 


| तय 
बजे 
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१६४ ] चांदी की तेजी मनन्‍्दी प्रारम्भ 
(सेष चन्द्र-१) 

जिस समय चन्द्रमा सेष राशि पर २॥ दिन तक रहता है, उस 
समय यांदे चन्द्रमा के साथ शनी बठा हो या चन्द्रमा को शनी मु 
हो तो चांदीमें मन्दी आती है ओर थदि चन्द्रमा के साथ सय या मंगल 
या गुरू बंठे हों या चन्द्रमा को देखते हों, तो चांदी में तेजी आती हे 
आर चन्द्रमा के साथ शुक्र या बुध बठे हों या चद्रमा को देखते हों तो 
सामान्य भाव चांदी में रहता है ओर चंद्रमा के साथ र हूं या केतू को: 
भा बेठे हों तो कुछ उतार चढ़ाब भाव में रहता है. ओर यदि चन्द्रमा 
अकेला हो ओर दूसरा कोई भी ग्रह चन्द्रमा को देखता भरी हो, तो 
च,दो सें भाव करंब २ सामान्य ही रहता हे। 

(वृषभ चन्द्र--२) 

जिम समंय चन्द्रमा अकेला वृषभ' राशि पर २॥ दिन रहता हे 
तब तजो आती है ओर चन्द्रमा के साथ यदि सय म गल गुरू शुक्र इन 
चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह होगा या उन चार ग्रहों में से कोई भी 
ग्रह चन्द्रमा को देखता होगा तो तेजी ओर भी अधिक आयेगी ओर 
चन्द्रमा के साथ यदि शनी यां बुध बेठे होंगे या चन्द्रमा को देखते होंगे 
तो सामान्य तेजी मन्दी ओर यदि चन्द्रमा के साथ राह्ू या केतू कोई 
भी होंगे तो तेजो प्रधान रहेगी किन्तु थोड़ा सा १ फटका मन्दी का हो 
संकता है । 

(मिथुन चन्द्र-३) 

जिस समय चन्द्रमा अक्रेल्ला मिथुन राशी पर २॥।| दिन रहता हे, 
उस समय ढाई दिन के मध्य में मन्दी रहती है ओर यदि केतू या म'गल 
या गुरू, सय इनमें से किसी भी ग्रह का यदि संग हो जायगा तो तेजी 
आती है ओर यदि सूय म गल, गुरू की चन्द्रमा पर दृष्टी भी पूण 
होगी, तो भी तेजी आयगी किन्तु शनि बुध, शुक्र, राह इन चारों ग्रहों 
मेंसे किसो का साधहोगा तो,भी मन्दीं रहेगी या शनी शुक्रकी चन्द्रमा 
पर दृष्टी भी होगी तो भी मन्दी रहेगी । 
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चांदी की तेजी मन्दी [ १६४ 
(कक चन्द्र-४) 


जिस समय चन्द्रमा अकेला कक राशि पर २॥ दिन रहता हे,तब 
तेजी श्राती है ओर यदि सूर्य या गुरू संग हो जाय या चन्द्रमा पर 
गुरू या सूय की हृष्ठी पुर होगी तो और भी अधिक तेजी आयेगी 
किन्तु कर्का राशि पर अन्तिम समय में कुछ मनन्‍्दी का योग बनता है । 
आर यदि शनी म'गल राहु या केतू चन्द्रमा के साथ हो तो कुछ तेजी 
सदी आती है और शनी या मंगल की चन्द्रमा पर पूर्ण इृष्टी 
होगी तो भी कुछ तेजी या मन्‍न्दी और चन्द्रमा के साथ यदि श्‌ क्र बुध 
३ होंगा,या चंद्रमा का देखता होगा तो समान्य तेजी रहंगी । 


(सिह चन्द्र--४) 


जिस समय चन्द्रमा अक्लेला सिंह राशि पर २॥ दिन रहता हे 
उस समय तेजा आंती है ओर यदि चन्द्रमा के साथ मंगल या गुरू 
या सूर्य हों या यह तीनों अद्दों में से कोई भी चन्द्रमा को पूण दृष्टां से 
दुख रहे हां तो और भा अधिक तेजों आजायगा कि तु याद शनी राह 
केतू इनका किसी का साथ होगा या शनि की चन्द्रमा पर पूण इष्टी 
होग तो तेजो होने में रुकाबट' पड़ जायगी किन्तु यदि बुध या शुक्र 
चन्द्रमा के साथ हों या चन्द्रमा को देख रहे हों,तो सामान्य तेजो रहेगो। 


(ब.न्या चन्द्र-5) 


जिस समय चन्द्रमा अकेला कन्या राशि पर २॥ दिन रहता है 
उस समय मसनन्‍्दी आती है ओर यदि गुरू मंगल सूय,चुध,इन चार ग्रहों 
में से किसी की चद्रमा पर इष्टि होय या इनमें से किसी श्रह का साथ 
हो तो तेजी भी आ जाती है ओर यदि श क्रया इनमें से किसी की भी 


ब्> 
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ट्रष्ठि चद्रमा पर पूण हो तो अधिक मंदी आती है। 


२६६ | चॉदी की तेजी 


(तुला चन्द्र ---७) 


३ जिस समय अकेला चन्द्र तुला राशि पर २॥ दिन रहता है,तब 
तेजी आती हू किन्तु यदि चन्द्रमा के साथ में शनी गुरू, मंगल, शुक्र, 
इन चारों सें से कोई ग्रह होगा या इनमें से किसी की दृष्टि चन्द्र मा पर 
होगी तो तेजी की प्रधानता ही रहेगी और यदि चन्द्रमा के साथ रूय 
बुध, राहू, केतू इन चार गहों में से कोई होगा या सूर्य या बुध की दृष्टि 
होगी तो सन्‍्दी आयगी किन्तु इस जगह सूर्य क्र साथ होना या सू्‌यय 


| का 


हष्टि होना मनन्‍्दी का खास कारण बनता है | 
(वृश्विक चन्द्र--८) 


ज़ित समय अकेला चन्द्र वृश्चिक राशि पर २।॥ दिन रहता है,तब 
मन्दी आती है किन्तु दो दिन के बाद तेजी शुरू हो जाते हैं ओर शनी 
या राह्ू या केतू या बुध इनसे कोई भी चन्द्रमा के साथ हों या चन्द्रमा 
पर शनी की दृष्टि हो तो अधिक मन्दी आती है | और यदि चन्द्रमा के 
साथ गुरू या मद्जल या सूर्य या शुक्र कोई भी इनमें से होगा या गुरू 
या स॑ गल सूर्य इन तीनों में से किसी भी ग्रह की पूर्ण दृष्टि चन्द्रमा पर 


पक 


होगी तो तेजीं भी आवेगी ओर थोड़ी मन्दी आयेगी । 
(धन चन्द्र-६) 


जिस समय अकेला चन्द्र धन राशि पर २॥ दिन रहता हैं, तब 
तेजी आती है ओरं यदि चन्द्रमा के राष्ट्र, गुरू, म गंल, सूर्य, शुक्र पर 
इनमें से कोई भी होगा या गु० स'> सू० इनसें से किसी का भी चंद्रमा 
पर पूर्णदष्टी होगी तो ओर भी अधिक तेजी आवेगी और यदि चंद्रमा 
के साथ केतू , शनी, बुध इनमें से किसी का भी साथ होगा या चन्द्रमा 
पर शनी या बुध की इश्टी होगी, तो तेजी में कुछ रुकावट पड़ती रहेगी 
 छिन्‍्तु फिर भी तेजी की श्रेघानता रहेंगी | 


चांदी की मन्दी [ १६७ 


( सकर चन्द्र--१०) 


जिस समय अक्रेला चन्द्र मकर राशि पर २॥ दिन रहता है, तब 
सन्‍्दी की प्रधानता रहती है ! ओर जिस दिन चन्द्रमा के साथ रूय॑ 
म॒गल शुरू सें पे कोई भी होंगे या इनसें से कोई चन्द्रमा को देखते 
होंगे तो कुछ तेजी भी आ जायगी और यदि चन्द्रमा के साथ शुक्र,बुध 
चठ होंगे या देखते होंगे तो कुछ मन्दी के योगों में सामान्यतया रुकावर्ट 
डे गी ओर यदि चन्द्रमा के साथ राह्ढें या केतू शनी इनसें कोई होगा 
त्तो अधिक सन्दी आयेगी ओर यदि शनी की चन्द्रमा पर पणा दृष्टि 
गी तो भी अधिक मन्दी का सा योग बनता हे | 
(कुम्भ चन्द्र-१*) 
जिस समय कुम्भ राशि पर अकेला चन्द्रमा २।| दिन ठदरता है 
त्तव प्रायः तेजी आती है ओर कभी २ थोड़ी सी मन्दी भी आ जाया 
करता हैं| आर यांद्‌ चन्द्रसा क साथ सय, सम गल, गुरू शुक्रइन चार 
अहों में से कोई देखता हो तो तेजी का योग ही प्रधान रहत्ता है और 
यदि चन्द्रमा के साथ शनी, राह्ग, केतू इनमें से कोई भी बेंठा हो या 
चन्द्रमा पर या शनी की पणु इहृष्टी होय तो कुछ मन्दी आती है और 
कुछ तेजी भी आत्ती हे ! 
(सीन चन्द्ग -२२) 
जिस समय मीन राशि पर चन्द्रमा २) दिन रहता है उस समय 
तेजी और मन्दी के दोनों योग बनने हैं ओर यदि चन्द्रमा के साथ सय 
गुरू, म॑गलं, शुक्र इन चारों में से कोई होगा था इन चारों सें से किसी 
की भी चन्द्रमा पर.पण इहष्टी होगी तो तेजी का योग अच्छा विशेष 
रूप से बनता हूँ ओर यदि चन्द्रमा के साथ शनी राहूं कंतू , बुध इनमें 
से कोई. भी-दोगा या चन्द्रमा पर शनी या बुध को हृष्टी पण होगी तो 
मन्दी का योगं बनता दे | ओर अझसमावस के पहले दिन व दसरे दिन 
घ्रक्सर चांदी में कुछ मन्दी आती 


१६८ | इक तरफा चांदी का विशेष योग 
(मीन शुक्र >१२) 


जिस समय मीन शशि पर अकेला श॒क्र पौन महीने ठहरता हे 
उस समय चांदो पर इक तरफा तेजी आती है अतः व्यापारियों को' 
चाहिये कि मीन पर श क्र के प्रवेश करते ही चाँदी की खरींद करके 
जठ जाना चाहिये और पोन महीने के अंदर जब २ कभी मंदी का 
रक्‍्शन आवे, तबर चांदी की खरीद करते रहना चाहिये ओर २०दिन 
के करीब हो जाने पर माल को फोरन काट' देना चाहिये | किन्तु जबतक 
खासतोर से म दी का रुख न बने तब तक सौदा उतने टाइम तक खूड़ा 
रखकर फिर अन्त से फौरन नफा खा लेंनी चाहिये ओर बींच २ में 
चन्द्रमा के हिसाब से भी देखभाल करते रहना चाहिये | 


(कक शू ऋ-४) 


लिंस समय कक राशि पर गुरू प्रवेश करते हैं उस समय उसी 
दिन से चांदी को तेजी का योग बनना शुरू हो जाता हे, अतः व्यापा- 
रियों को उसी दिन से खंरीद श॒.रू कर लेनी चाहिये तथा आगे चन्द्र माँ 
के हिसाब का ध्यान भी साथ रखते रहकर; प्रमुख ध्यान तेजी का हीं 
रखना चाहिये और यदि जिस समय गुरू कक पर आधे और उसी 
टाइम में यंदि शनी देव कक , तुला, मकर, बृष, इन चोर राशियों परे 
कहीं भी हए,या कक में राहू या कतू हुए, या कक पर संगंल की पूण 
'इप्टी हुईं तो जितनी तेजी गुरु के द्वारा खास तोर से जोरदर शर्नी 


हिये उतनी नहीं आ सकेगी किन्तु रोजाना की तेजी म॒दी का ख्थाल 
चद्रमा के द्वारा बरावर देखते रहना चाहिये | 


इक तरफा चाँदी की तेजी का योग... [ १६६ 


( गुरु-८-१२-१०) 


जिस समय गुरू, वृश्चिक या मीन या मकर राशि पर आकर 
ठदरते हैं उस समय भी चांदी में इक तरफा तेजी चलती है किन्तु कक 
राशि पर यदि उस समय जथ तक , मं गल, शनि, राहू , केतू इनमें से 
कोई रहेगा, जब तक तेजी का मुख्य रूप न बन सकेगा, या कक पर 
स गल, शनि की पूण दृष्टि भी होगी तो भी तेजो में रुकावट पड़ती 
रहेगी और उपरोक्त गुरु की स्थिति के समय, यदिं उस समय कहीं 
सुर्य मकर या कक के होंगे तो फिर ते नी खब खुलकर इकतरफा चलेगी। 
किन्तु रोज,ना के चन्द्रमा का हिसाब जरूर ध्यान में रखना चाहिये । - 
(सूय--४-१०) 
जिस सप्रय सूर्य, कक या मकर राशि पर होते हैं तब तेजी आती 
है और यदि इस मौके पर कहीं गुरू भी कक के हों तब तो फिर 
इकतरफा की बड़ी मजबूत तेजीं आती है किन्तु कक पर शनि, मंगल 
की दृष्टि हुई या कक पर शनि, मंगल, राहू , केतू इनमें से कोई भी 
चेठा हुआ होगा तो भरपूर तेजी नहीं आ सकेगी, किन्तु रोजाना का 
चन्द्रगा की चाल से तेजी मन्दी का ध्यान बराबर चाहिये | 


इकतरफा चांदी का योग 

(मंगल ४-६-१०-९) . 
जिस समय कक राशि पर म'गल झाते हैं या कक राशि पर 
मंगल की प्ण॒द्‌ ष्टि होती है तब मन्दी आती है, किन्तु कक राशि 
पर गुरु य[ सूय॑ बैठे न हों और न कक पर गुरू या सूर्य की द्‌ ष्टि 
होय नहीं तो मंदी का योग साधाररु सा ही प्रतीत हो सकेगा, किन्तु 
राज सित्ति की तेजो. मंदी का योग चन्द्र मा के ढरा वराबर देखते रहना 
चाहिये | जबकि स'गल घन, मकर, मेष पर आते हैं तब तक' पर 'पर्ण 

साथ दृष्टि म॑गल की होनो च डिये । 2४5 


२८० | इकत्तरफा चांदी का योग 
(राहू-केतू-2) 


जिंस समय राह्टू या केतू दोनों में से कोई भी कक राशि पर 

॥र १|॥| साल्न ठहरते हैं उस समय मनन्‍्दी का योग अ्रधान रूप से 
चुलता है किन्तु कक राशि घर गुरू यासय की दश्ठी नहीं होनी चाहिये 
ओर कक पर गुरू या सय को स्थिति होनी चाहिये अन्यथा 


मन्दी का प्रधान रूप से योग नहीं बन सकेगा किन्त फिर सी चन्द्रमा 
के चाल से रोजाना की त्तेजी मन्दी का बराबर ध्यान रखना चाहिये ॥ 


( शनी-४-१०-२ ) 


याद जिस समय कक राशी पर शनी या तुला, मकर, वृष, इन 
तीन राशियों बर कहीं बेठे हों, तो मदी का प्रधान रूप चलता है किन्तु 
कक राशि पर गुरू या सूथ बेठ न हों और न इनकी कक राशि पर पूर्ण 
हष्टी ही होनीं चाहिये, अथवा मन्दी का योग खुलकर नहीं आ सकेगा, 
फिर भी रोजाना की तेजी मन्दी का च्ाँद्रमा के द्वारा विचार जरूर 
ऋरते रहना चाहिये | 


जिस समय कभी कोई तिथि टूटती है; तब उसके आस पास 
£ थां ३ दिन के अन्दर मन्दी आती है यहाँ पर दो बातों का ध्यान 
शखना अरूरी है कि एक तो पचाँगों में मतभेद होता हैं. कि किसी में 
कभी और किसी में कभी तिथि द्वटती है किन्तु फिर भी वहां उस दो 
तौन दिन के अन्दर जन्द्रमा का ध्यान रखना जरूरी दै कि चन्द्रमा मंदी 
का आता है तभी सख्ासतोर से मन्दी सोचानी चाहिये । 
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चांदी में घोर मनन्‍्दी की इक तरफा योग ( २०१ 


जिस समय कक राशी पर शनी, मड्ल्‍नल-राहँ-क्ेत इनमें से कोई 
भी एक था दो या तीन ग्रह बेठे हों और बाकी के शनी या भद्जल दोनों 
में से किसी की कक पर पूण दृष्टि भी पड़ रही हो और दूसरी तरफ 
कक राशी पर गुरू या सूथ न बेठे हों और न गुरू यासय की कक 
राशी पर पूण हृष्टी ही पड़ रही तो तब मन्दीका विशेष योग इक तरफा 


का चलता ओर बीच २ में चन्द्रमा के योग से सब कुछ तेजी मन्दी 
अलग और बनती रहती हे । 


चांदी के घोर तेजी का इक्क तरफा का योग 


जिस सभय बृहस्पति कक राशी पर हो (ओर अकेला शुक्र मीन 

शंशी पर हो था सूथ मकर राशी पर हो या जिस समय मीन पर अकेले 

शुक्र हों उस समय कक स॒र्थ या गुरू की थब्रण हंट्टी हो ओर शनी 

ल, राह्य, केतू इनमें से कोई भी कक पर बठे न हों ओर शनी,मंगल . 

में से किसीं का भी कक पर पूण हृष्टी भी न हो और चन्द्रमा वृष,कक 

सिंह, धन, मीन, इन २ शाशियों पर कहीं भी हो, तो चांदी में भरपर 

तेजी उस वक्त आती है और जिस समय कोई तिथी बढ़ती हे, तो उस 
समय भी तेजी स्वतः आती है | 


माने थी तेजी का प्रम्मुंख योग 


जिस समय सूथ मेष राशी पर १ माह ठहरते हैं उस समय सोने 
पर अवश्य तेजी आती है अतः व्यापारियों को चाहिये कि सय के मेष 
पर आते ही सोना खरीद करलें, ओर सूथ जब मेष पर ये वृषभ पर 


जाने वाला हो उसने करीबन २ सप्ताह पहिलेंदी सोना बेच देना चाहिये 


धआ्रोर जिस समय सय सिंह राशी पर १ माह ठहरते रहते हूं उस समय 
सोने पर तेजी आती है किन्तु सय के साथ यदि कभी राहू या केतू या 
शनी का साथ हो जायगा तो पूण रूपेण तेजी नहीं शा सकेगी ओर 
यदि सथ पर शनी की पर्ण दृष्ठी भी होगी तो भी तेजी भरपर नहीं आा 


'सकती ओर सिंह राशी पर बृहस्पति के आने से भी सोने पर प्रायः तेजी 


२०२ सोने की तेजी का प्रमुख योग 


का ही ढद्ग बना रहता है तथा जिस समय सूर्य मेष पर रहते ह उस 
समय यादि सूथ के साथ मद्भल हों या स्य पर मद्भल की हृष्टी होय 
तो तेजी और भी अधिक आती है | और यदि सूर्य वृश्चिक या धन 
राशी पर भी आते हूँ, और उस समय मड्भल या गुरू का साथ हो जाय 
या इनकी दृष्टी सूब पर आजाय तो भी सोने पर तेजी का कुछ योग 


ु 
बनता ह | 
सोने 'की मन्दी का प्रमुख योग 


जिस समय स्‌र्थ तुला राशी पर १ भाह ठदरते हैं उस समय 
सोने पर अवश्य मनन्‍्दी आती है किन्तु यदि शनी की हृष्टी सूर्य पर 
रही या शनी ओर सूय का तुला पर साथ रहा तोमन्दी खासतोर से नहीं 
श्रा सकती है किन्तु तुला पर यदि सूर्थ के साथ केवल शाहू या केतू कार्ह 
साथ रहेगो तो ओर भी अधिक मन्दी आ सकती है । इसी प्रकार यदि 
सूय जबमकर राशी पर १ माह ठदरतेहें तो सोने पर तबभी सन्दी आती 
है किन्तु उस समय यदि मकर पर गुरू की दुष्ठी पड़ रही होगी या उस 
समय मकर पर राहृू या केतू या गुरू या शनि का संग हो जाय तो और 
भी अधिक मन्दी ञआने का योग बन जाता है किन्तु यदि मकर पर सूख 
के साथ म गल हुआ या म'गल की परण व्टि हईं तो फ़िर सोने की मन्दी 
को रोक देंगे अर्थात्‌ उतनी मन्दी नहीं आसकती हेजितनी ऋानी चाहिये 
तो असाधारण मन्दी आकर रह जायगी जिस समय सूथ ब॒क राशी 
परहों तब भी मन्दी।|आतीहे ओर यदि उस समय सूयपर शनी या मंगन्न 
की हृष्ठी हो या संग होजाय या सूय के साथ राष्ट्र या केतू कोई भी 
धश्राजाय, तो इन सब कारणों से भी मन्दी का योग अच्छा बनता द६। 


९ 


गुड़ की तेजी : [ २०३ 


जिस २ वर्षा से बृहस्पति धन राशी पर आते हैं तब २ गुड़ में 
विशेष तेजी आती है ओर जब २ बृहस्पति मेष राशी पर व सिंह राशी 
पर आते हैं तबर भी गुड़ में तेजी आती है और सूर्य जबर धनराशी 
पर आते हैं तबर भी गुड़ में तेजी आती है और मद्भगल भी जबर घन 
राशी पर था वृश्चिक. राशी पर या मेष राशि पर जबर आयेंगे तबरगुड़ 
पर तंजी आती है ओर सूर्य दथा वृहस्पति दोनों जिस वक्त एकही समय 
सें अर्थात्‌ बृहस्पति सिंह राशी में हो और सूर्य धन राशी पर हों तो उस 
वक्त बहुत जल्दी २ गुड़ का भाव तेजी की तरफ बढ़ता चला जाता है 
अथवा वृहस्पत्ति और भद्भजल जब २ कभी एक दूसरे को देखेंगे तब २ 
गुड़ पर तेजी आवेगी अथवा केतू जिस समय धनराशी पर हो और 
बृहस्पति क्री उस पर दुष्टी या सज्ञ दो तो गुड़ में खुब तेजी आवेगी। 


भुड़ को भन्‍शी 


जिंस २ वर्षा में बृहस्पति मंकरे राशी में आते हैं तबर गुड़ की 
पन्दी आंती है और राह जिनर वर्षो' से घन शशी पर आते हैं तबर 
गुड़ की भन्दी आती दे अथवां वृहँसस्‍्पति के ऊपर शंनीचर की हैष्ठी या 
शनीचर का सज्ञ जब २ आंता है तब २ गुड की भन्दी आती है और 
अथवा बृहस्पति के सःथ शह्ू था केतू जिन जिन वर्षा मंआते हैं तब २ 
गुड़ की भनन्‍्दी आती है शोर जिंन२ वर्षा'में राह धनराशी पर हो और 
उसी वष में बृहस्पति भकर राशी पर हों तो गुड़ में बहुत भन्‍्दी आने 
क्रा यौग बनता हे ; 


२०४ ] गेहूँ की तेजी मन्दी 


जिन २ बर्षा' व मासों में रूय वृश्चिक राशी पर या धन राशि 
पर आते है या सेष राशि पर आते है या सिंह शशि पर आते हैं तबर 
गेहूं में तेजी आती दै और मद्गल भी जिन २ मासों में ब्रृश्चिक राशि 
पर आते हैं तब २ भी गेहूँ में तेजी आती है और, जिन २ समयों में 
भ गल कक राशी पर या कन्या राशि पर या मिथुन राशि पर आते हैं 
तब २ गेहूँ की मन्‍्दी रहती है अथवा सूर्य जब शतुला राशि पर या 
भकर राशि पर आते हैं तब २ गेहूं में मन्दी आती है अथवा म'गल पर 
शनी की हष्ठीं होय या सूय पर शनी की ह॒ृटी दोय तबर उन समयों 
में गेहूँ की मन्‍्दी आती है अथ्रवा मंगल शनी को दोंनों की आपस में 
दृष्टी पड़ती होय तो मन्दी आती है और सूर्य मद्भल की आपस में 
एक दूसरे पर जब दष्टी आधे तो गेहेँ में तेजी का योग बनता है | 


ज्योतिष द्वारा भाग्योदय संबन्धी तीन चेतावनियोँ 
१--अना धिकार मेथुन करने से, दैनिक रोजगार व स्त्री स्थान में कष्ट 


ओर अबनति प्राप्त होती और संयमति भोग कोी प्राप्तीसे उन्नतें 
प्राप्त होती हे । 


२--अधम ओर पापाचरण से उन्नति धर पदार्थ की ओर दौड़ने वाले 
व्यक्तियों को, किसी न किसी खास विषय पर अपने भाग्य की 
कमजोरी की ओर से मजबूत कोई खास दुःख सहन करना पड़ता 
है ओर धम के सहारे चलने बाले व्यक्तियों को किसी न किसों खास 
विषय पर,अलौोकिक उन्नति के द्वारा भाग्य पर, महान आनन्द प्राप्त 
दीता है । 

३--अधिक भू'ठ बोलने से मनुष्य को अपने सन्तान पक्ष में किसी न 
किसी विषय पर पीड़ित दोकर कष्ट भोगना पड़ता है ओर सत्य 
बोलने से; घाक सिद्धी, सन्‍्तान सुख, तेज, तत्व, ज्ञान, दूरदशंता, 
ध्यात्पबल, निभरता प्राप्त होती हे । 


श्र 


«६४५५ 





प्रत्येक अरिष्टदायक ग्रहों से बचाव प ने के 
१२ सरल साधन 


ध्ध्य्च्य्ज््ह्य्ब्र्र्ज 


१--नित्य प्रति कुत्तों को रोटी खिलानी चाहिये । 

२--नित्य प्रति कछुए मछलियों को कुछ अआटटे की गोली डालनीं चाहिये 

३--नित्य प्रति चील कछआं को खाने पीने की वस्तुओं में से कुछ 
हिस्सा जरूर डालना चाहिये | 

४--नित्य प्रति भोजन से पूथ एक रोटी पर गुड़ रखकर गाय को 
खिलानी चाहिये । 


४--नित्य प्रति सुबह स्नान करके शंक्रर पर जल चढ़ाकर प्रेम से नम- 


स्कार दंडवत करनी चाहिये । 
६--नित्यप्रति स्नान क्रे बाद सुबह सूयनारायणु को जल ब लाल पुष्प 
चढ़ाकर बारबार हाथ जोड़कर नमस्कार करनी चाहिये । 
७--हर एक शनिवार को पीपल के बृतक्ष पर जल चढ़ाकर परिक्रमा करके 
ओर सूय, शंकर, पीपत्च इन तीनों को जल चढ़ाने के बाद जल को 
नेत्रों से लगाना चाहिये । 
प८--नित्य प्रति सुबह सूय के सम्मुख बंठकर एकान्त ध्यान से कम से 
कस १ घन्टा भगवत भजन करना चाहिये | 
६--नित्य प्रति यथार्शाक्त कुछ न कुछ गरीबों को दान देना चाहिये | 
१०-आअत्येक प्राणी मात्र पर यथाशक्ति दया और स्नेह का भाव रखना 
चाहिये। 
१-प्रत्यक अनाधिकार वस्तुओं को कभी ग्रहण न करना चाहिये ! 
२-सद्‌व ईश्वर की महान सामथ्य पर पूण विश्वास रखना चाहिये । 
आर अधसम से सदेव डरना और बचना चाहिये । 
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प्रिय पाठक--मुझे कुछ चन्द्‌ बात, आपसे निवेदन करनी हैं, 
जो कि नितानन्‍्त सत्य हैं । 

१--मेंने अब तक फलित ज्योतिष के जितने ग्रन्थ लिखे हैं, उन सबके 
पन्द्र जो कुछ भी फलादेश लिखा है वह पूण स्व॒तन्त्र हैँ इन फल- 
देशों के अन्दर मेने किसी भी दूसरी पुस्तकों की, किंचित मात्र भी 
छाया नहीं ली हे । 

२--मेरे समस्त लेख, पूण अनुभव सिद्ध हैं, जो कि हजारों जन्म 
चुणडलियों पर, सर्देव साबित होते रहे ह | 

३--मुझे फलित ज्योतिष पर, जो छुछ भी गहरे और नवीन अकाटबत 
अनुभव हुए हैं, उनका मूल कारण, ईश्वर कीं देन दे, शास्त्रीय 
धशध्ययन नहीं हे ! 

४--मुमे; फलित पुस्तकों पर, एवं सब साधारण को बताये हुये जन्म 
कुण्डलियों के फलादेशों पर अनेकों उत्तम ह्ृदयग्राह्दी प्रशंसा पत्र 
भारी तादाद में प्राप्त हो चुके हैं, उन सबका हमारी पुस्तकों में, 
अतिषयोक्ति समझकर, उल्लेख करना उचित नहीं सममा है । 

४--मैंने केचल धनोपाजन के दृष्टिकोण से ही यह सब पुस्तक नहीं 
लिखी हैं वल्कि अपने उन नवीन अनुभवों को, जोकि दूसरी पुस्तक 
में सब्था अ्रप्राप्त हैं, ओर सदव सत्य सिद्ध हुए है । उनको सब 
साधारण के हित की दृष्टि से पुःतकों में लिख कर जनता के समत्त 
पहुँचाना बहुत आवश्यक सममा हे । 

६--फल्तित ज्योतिष पर अबतक जितनी पुस्तक लिखी गई है उन सबों 
इस बात का ध्यान सबसे अधिक रखा है कि थोड़ी सी हिन्दी का 

जानकार व्याक्ति भी वगर ज्योतिष सीखे ही हर प्रकार के फलादेशों को 
स्वयं समर सकें। 

नोट--हमारी पुस्तक ,अधिक तादाद में खरीद करने वालों को व्यापारी 
भाव के रेटों पर माल दिया जा सकेगा, प्रत्येक विषय,में विशेष 
जानारी करने के लिये पत्र व्यवहार करे । 


हर 


है 9 


## ज्योतिष सीखने के कछ खास २ आंकडे & 


प्रथम कुण्डली जो इस पुस्तक के प्रारम्भ में लिखी हे 


उससे यह सीखना चाहिये कि जन्म कुण्डली में किस २ स्थान से भाग्य 
ओर जिन्दगी की क्या? बात देखी जाती हैं। 


दूसरी बात यह हे--जन्म कुण्डली में जो १२ अट्ट राशियों के 

लिखे रहते हैँ, उन अ को के, जो ग्रह स्वामी होते हैं यही ग्रह, उस स्थान 

के भीं स्वामी माने जाते हैँ, जिस स्थान में जिन २ ग्रह की राशी अ'क 
लखे होते हैं | अतः कोन २ ग्रह, किस राशियों के स्वामी हैं | 

_. मेष और बृश्रिक के स्वामी मज्ञल हैं । बंप और तुला के स्वामी 

शुक्र ह। ३ मिथुन और कन्या के स्वामी बुब हैं। कक्त के स्वामी 


बे 


चन्द्रम॒ है । सिंह के स्वामी सू्थ हैं। धन ओर मीन के स्व 
गुरू हैं | मकर कुम्भ के स्वामी शनी हैं 


तीसरी बात यह है, कि कोई भी ग्रह जहां बेठता है वहाँ से 
न २ से स्थान को पूर्ण दृष्टी से देखता है, इसका फलादेश चाँदी की 
जीं मन्दी के प्रारम्भ वाले पेज में देख लीजिये । 
चोथी बात यह है कि किस२ राशियों में बेठने से कोन२ ग्रह उच्च 
होज.ता है और कोन ग्रह किस२ राशी में नीचता का फल देता हे । 
पांचचवीं बात यह है कि लग्न से छुटे या 
उच्च राशी नीच राशी | आठवें या बाहरव स्थान में जो कोई ग्रह बेठा 
४ रू? ४ [| होता है या जो कोई ग्रहनीच राशियों में बैठा 
* उचव० ८ | होता है, यह ग्रह कुछ न कुछ जीवन में कष्ट 
१० म० ४ | अवश्य देता रहता है, किंतु छटे, आठवें,बारहवें 
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६ थछुए :१२ | स्थान में अगर अपने घर का मालिक ही कोई 
४ गण॒ु० १० | ग्रह बैठा होगा तो वह अच्छा सममा जायेगा । 
२२ शु० ८6 छठवीं बात यह है कि हर एक कुण्डली के 


5 श० ७१२ अन्दर हरएक ग्रह कहां २ बेठेकर किंस २ प्रकार 
३ रा० ६ | का फल देता है इसका पर्ण रूपेण भिन्न २ 
६ के० ३ | फलांदेश सरल हिन्दी में जानने के लिये हमारी 

भ्ंगु संहिता पद्धति में पढ़कर मालूम करिये । 


कपड़े की या सूत की तेजी मन्दी 


कपड़े की,या सख्त की तेजी मन्दी 


जिस २ साल के अन्द्र जब॒ कभी, म'गल वृश्चिक राशि पर 
आता है तब २उस डेढ़ महीने के अन्दर कपड़े या सत पर अच्छी तेजी 
आती है | ओर सम गल जब २ कभी मेब राशिपर या ध्रषभराशि पर या 
सिहराशि पर आते हैँ तब २ भी तेजा आती है आर यदि म'गल के 
साथ गुरू ओर शुक्र होंगे तो अधिक तेजी आयेगी ओर म'गल जित 
वर्षा मेंक़रक पर आवेंगे तबर और यदि कक के मंगल के साथ गरू बेठे 
होंगे या गुरू वृश्चिकराशि पर होंगे तो कपड़े की मन्दी ठीक तोर से नहीं 
वआआ सकेगी और वृश्चि ऋराशि पर शनी राष्नू या केतू के होने से भी तेजो 
ठीक नहीं बन सकती हूँ बल्कि मन्दी नही रह सकती हे। 


कागज को तेजी मन्दी 
जिन सालों में ब्ृस्पति वृश्चिक राशि पर आते हैं तब २ कागज 
की तेजी जोरदार आती हे और जिनर२ वर्षों में बृहस्पति मीन राशि पर 
या कक राशि पर आते है तब २ भी कागज की तेजी आती है किन्तु 
जिन २ महीनों में कक का म'गल होगा या जिन वर्षो में बृहस्पति मकर 
राशि पर होंगे या वृश्चिक राशि पर या कक राशि पर राष्ट्र, केतू , शनि 
होंगे तो कागज की मन्दी रहेंगो या तेजो में रुकावट पड़ती रहेंगी । 
किक 5 
न. अखनन्‍्ड भाग्यादय दर्पण. ##& 
इस ग्रन्थ को हमारे यहां से मगाने के लिये - मू० ३) 
ड,क खर्च सांफ 
नोट-जो सज्जन हमारे यहां की चारों या तीनों पुस्तकों को एक 
साथ म गाने के लिये,पोस्टल आड र क्रोस करके हमारे पते पर रजिस्ट्री 
द्वारा पेशगी भेजेंगे उनको २४) रु० सेकडा कमीशन दिया जायगा और 
यदि पूरी कीमत भेजंगे तो १ चुण्डली का फलारेश मुफ्त भेजा 
जायगां। भगवानदास मीतल 
_ भृगुज्योतिष पुरतकाल , नया ब जार मथुरा | 


क७.३ ब्ो 

गलत कुगडलियों को ठीक करने का सरल साधन 
प्रत्येक बालर के जन्‍म के समय घड़ियों की गडबड़ी से, या 
खझ्थियों की असावधानता से, या सर्च टाइम या लोकल टाइम के फक से 
अक्सर जन्म कुण्डलियाँ गलत बन जाया करती है ओर बच्चे के जन्म 
का शुद्ध समय प्राप्त नहीं हो पाता हैं । इस कठिन समस्या को आप 
जरास इशारं मात्र के काय योग से,सलम्का कर प्रत्येक गलत कुण्डलियों 
को ठीक कर सकते हैं | देखिये कुल बारह लग्न हैँ और इन्हीं में सब 
प्राशियां का जन्म होता रहता है, मेप, वृषभ, मिथुन, कक सिंह, कन्या 
तल्ा, वृश्चिक, घन, मकर, कुम्भ मीन, प्रतिदिन २४ घन्‍न्टे के अन्दर 
यह बारहों लग्न रात ओर दिन सें रोजाना बदलर कर घूम जाती हूं | 
अतः बच्चे की पंदाइस के वक्त यदि घण्टे आधे घण्टे का या कुछ 
मिनटों का फरक रह गया है, और जन्म की लगन गलत बन गई तो 
आप ऐसा करिये कि जन्म की लगन से एक लग्नपहले की ओर एक 
लग्न बाद की, लेकर दोनों में से अपना फलादेश मिलाकर देखे तो 
आपको जो लग्न सहो होगी उसी का फलादंश भी सही समिकत 

जायेगा | उदाहरण के लिये यह तीन लग्न से सममिये | 





कक -पहिले की लग्न सिंह-वतमान लग्न कनन्‍्या-बाद की लग्न 

इस ग्रकार सिंह लग्न वाले की कुण्डली का फलादेश यदि सिंह 
लग्न पर सही नहीं बेठा हे तो कन्या. लग्न पर ही सही बठ जायेगा, या 
कक लग्न पर सही बठे जायेगा । इस प्रकार हरएक लग्न बालों कीं एक 
लग्न पहिले की ओर एक लग्न पीछे की लेने से, ठीक २ जाँच हो 
जायेगी । 


दा & प्रशंसा-पत्र & 
होरा रत्ना श्री आर जी सपरे बी० एस ०सी, 
सो० वा० साइकलो 
ज्योतिष पत्रो के लेखक तथा प्रकाशक, देहली कलकत्ता तथा 
कटक के भविष्य वक्ता सबधी विभाग के सहायक लेखक । 
डाकखाना-राहुरो, जिल्ञा-अहमद नगर, राहरी । 

प्रिय भगवान दस जी 

में आपके प्रकाशन, “भ्रगु संहिता पद्धति! के अग्नज्ी प्रति के 
लिये धन्यवाद दता हूँ जो आपन समालोचना के लिये मेरे पास भेजा 
हैं, लगभग ३० वर्षों से अधिक मेंने ६०० से अधिक लेखों को, भारत 
तथा लड्ढा के प्रमुख पत्रोंमें भेजा है अत: मुझे अधिकाँश पुस्तक निरी- 
च्णाथ प्राप्त हुई है,ओर जिनका निरीक्षण प्रमुख पत्रों में क्रिया गयाहे, 
इस अनुभव के आधार पर में यह कह सकता हैँ कि आपका वतंमान 
प्रकाशन ज्योतिष साहित्य में एक महत्व पृणा क्रात है । 

ज्योतिष सम्बन्धी लेखों का लेखक होनेके कारण मे यह विचार 
रखता हूं कि ७०० प्रष्टां की पुस्तक के पूण करने में किसी भी व्यक्ति क 
कितना परिश्रम करना पड़ता हैँ ओर वास्तव में यह पुस्तक ज्योतिष 
बिज्ञान में एक अनिवाय भविष्य प्रसद्भ के लिये एक आवश्यक पुस्तक 
समभी जावेगी । मेने. शब्द व शब्द पूण पुस्तक का अनुभव किया ह, 
ओर यह स्पष्ट है कि आपने जो इस विज्ञान में खोज की हे, वह वास्तव 
में एक महान कार्य दे | इस कृति का विशेष अध्ययन यह स्पष्ट करता है 
कि १२ राशियों के अन्तरगत ग्रत्यक भाव में प्रत्यक ग्रह का वणन किया 
है ओर १२६६ लग्नों की विषद व्याख्या की गई हे । प्रत्येक जन्म लग्नों 
का फलित आपके १० बष के परिअ्रम का साक्षी है । भाषा वहत साधा- 
रण है जो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा समझी जा सकती हे | मुझे प्रसन्नता हे 
कि यह जटिल विषय एक ऐसी चतुराई तथा योग्यता के ढद्गः से लिखा 
गयाहे जो आपके गुणों को सम्मानित करता है । में आपके अन्य प्रका- 
शनों के छिये प्रतीक्षा में हैँ ओर यह श्वास करता हूँ कि वे भी इसी 
प्रकार मह्त्वपण होंगे । में इस वतमान प्रकाशनके लिये आपको धन्यवाद 
देता हैं ओर आपकी कृतियों के लिये विशेष सफलता चाहता हू । 


_ " पघ्यापका शुभ चिन्तक :--आर० जी८ रुपरे, २१-२-५७ 








विश्व के भाग्यवानों की कुण्डलियां 
ज्योतिष का चमत्कार 


इम ग्रन्थ के अन्दर प्राचीन काल से लेकर अब तक के बिश्व- 
विख्यात पुरुषों कीमहान्‌ कुणडलियाँ ओर ज्योतिषका अकाटब फलादेश 
दिया है । महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, भगवान बुद्ध, ओरद्नजेब 
सिकन्दर बादशाह, प्रथ्वीराज चौहान, म्ांसी की रानी, अरबिन्द घोष 
महात्मा गान्वची, श्री जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चन्द्र बोस, » राजेन्द्र 
प्रसाद, लोकमान्य तिलक, खझारदार पटल, मदनमाहन समालवी य, रवीन्द्र 


' ताथ टेगोर, स्वामी विवेकानन्द, भक्त नामदव, शभ्ी आदि शह्ूूराचाय, 


रामानजाचाय, हिटलर, मोलाना जिनना, ,सन्‍त तुलसीदास, हेदरअली 
टीपू सुल्तान, अमेरिका के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति, चीन के 'राष्ट्रपति, 
जाज प'चम का लड़का, इज्गलड का प्रसिद्ध लेखक वरनाड शा,मानसिंह 
डाकू, अकबर बादशाह, महात्मा ईसा मसीह, वीर सावरकर, निजाम 

[राबाद, मुसलीनी, हर॒चट जोज बल्स, :नाथूराम गोड्स विनायक-. 
रामकिशन डालामयां, भी रामकृष्णु परमह स, प्रासद्ध उपन्यासकता 
दवकंननन्‍्दन खत्री, पंडित राधेश्याम कथावाचक _बरेली, सर आपुतोष 
मुकर्जी, सूर्यनारायश राव, परिडत क्षेत्रपाल शर्मा सुखसंचारक कम्पनी 


' इत्यादि २ अनेकों महत्वदायक पुरूषों का जन्म कुण्डालयां द दकर, 


उन लोगों की जोबनियों को,उन्हां. के रहस्यप्रद ग्रहों के योगों से, भिन्न २ 
रूप स स्पष्टीकरण कर करके, प्रत्यक्ष मिद्ध फलादश लिखा हैँ ओर 
लडके लड़कियों के विवाह सम्बन्ध का सरल्ष ग्रह ज्ञान तथा ज्योतिष के 
अ्रन्कों अनभव सिद्ध पेटेन्ट आंकड़े लिखे हैँ । इस ग्रन्थ के द्वारा थोड़ी 
सो हिन्दा का जानकार व्यक्ति भो ज्योतिष के मार्मिक भेदों को बड़ो 
आसाना से समभ्ू सकता हे,इस ग्रन्थ में अनकों प्रकार क आश्रयज नक 
ग्रह योगों का ज्ञान ही सकेगा | मू० ४) डाक खच फ्रा | 

चारों पुस्तकें एक साथ म॑ गाने पर दो आना रु० कमीशन मिलेगा। 


पुस्तके मिलने का पता-- 
भृगुज्योतिष पुस्तकालय, नया बाजार मथुरा । 





प्रकाशित होने वाला अदभुत ग्रन्थ 












है, ओर कौन २ से केन्द्र तथा त्रिकोण स्थान बनते हँ। इन : 
कारणों को-सम्पूण दृष्टि में रखते हुए पुस्तक के अन्दर प्रत्येक व्लेग कुण्ड 
के चाट में कारणों सहित भाग्य सम्बन्धी समस्ती जीवन के फ 
लिखे हैं | और सम्पूर्ण जीवन के प्रत्येक अच्छे चुरे समय की जानकारी ' 
एक दो दिन तक की--भाग्य के हर एक पस्बन्धों में सदंव काल तक के... 
लिये बड़े भारी विस्तार से खुलासा रूप में लिखा है।._ 


इस पुस्तक के द्वारा घर २ में प्रत्येक व्यक्ति ज्योतिष 
जानकार बगेर परिश्रम किये हए स्वतः बन सकता है सन 


अन्तिम साह में हा उस्सवत्तया छप सकेगी । पत्र व्यायार से माल करे, 
॥ < 3 >> बे हि" ०] 


._ श्रृशुज्योतिष पुस्तकालय, नया बाजार सथुरों ( यू: 
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